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श्रीगणेशाय नमः | अथाळुतरामायणस्य भाषानुवादः प्रं ।, SEEN, SERA SL TOG AGL, € । नारायणको नमस्कार करके फिर Jl उत्तम 
नरको नमस्कार करके सरस्वती देवी और व्यासको नमस्कार करके फिर जयशह्॒का उच्चारण करे || १ ॥ उन मुनियोके इश्वर लक्ष्मीकरके युक्त यशस्वी 
शांत और रागकरके रहित वाल्मीक मुनिके लिये नमस्कार है ॥ २ ॥ रामके लिये नमस्कार है रामभद्रके लिये नमस्कार हे रामचंद्रके लिये नमस्कार v 


| श्रीगणेशाय नमः ॥ ॥ अथाड्धतरामायणप्रारम्भः॥ नारायण नमस्कृत्य नर चेव नरात्तमस्‌ ॥ दवी सरखता व्यास तता जयमुदा 

VT ll १ ॥ नमस्तस्मे मुनीन्द्राय श्रीयुताय यशस्विने ॥ शांताय वीतरागाय वाल्मीकाय नमो AR: २॥ रामाय रामभद्राय रामचंद्राय 
- वेधसे ॥ रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥ ३ ॥ जयाते खुवशातेलकः कोशत्यानंदवद्धना शमः ॥ दशवदनानधनकारी 
` दाशराथिः पुंडरीकाक्षः ॥ ४ ॥ तमसातीरनिलयं निलये तपसां युरुम्‌ ॥ वचसां प्रथमस्थानं वाल्मीकि SIT ॥ १ ॥ विनयावनतो 
S 4 | भत्वा भारद्वाजा महासानः ॥ अएच्छत्समतः शष्यः कृतांजालपुटा वशा ॥ २॥ 


S 


Eur वाल्मीकी मुनिके पास STAT UTE AP REAREA हाथ जोडकर पूछने लगे ये वाल्मीकिके अच्छे शिष्य हैं ॥२॥ | 


z 
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यणका १०० करोडका विस्तार आपने कहा है सो, बरह्मलोकम स्थित है || ३ ॥ ब्राह्मण ऋषि पित्रीश्वर और देवता ये इसको सुनते हैं । मुने 
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और ये रामायण प्रथ्वीपर पच्चीस हजार प्रसिद्ध है ॥ ४ ॥ हे हमने पच्चीस हजारसे कुछ अधिक सुना हैं, सौ करोड़का जिसका विस्तार ऐसे रामायण 
रूपी समद्रमे Ca ॥ क्या गाया गया है? जो गान पृथ्वीपर गुप्त है, उसे मुझसे कहो । आदर करनेवाले भारडाजका वचन सुनकर 


RS 
स. १ 


शमायणमिति स्यातं शतकोटिप्रविस्तस्म्‌॥ प्रणीतं भवता यच ब्रह्मलोके प्रतिष्ठितम्‌ di श्रूयते errem पिताभे 
a ॥ पंचावशतिसाहस रामायणामंद भावे ॥ ३॥ तदाकाणतमस्माभ IEEE मडासुने ॥ शतकोटिप्रविस्तारे रामायणमहाणंवे । । ५॥ 
कि गीतामिह सुष्णीतं तन्मे कथय सुब्रत आकण्यादारणः पृष्ट ARS व शान ॥ ६ ॥ हस्तामलकवत्सव सस्मार शतकाटकम्‌ 

॥ ओमित्युक्त्वा सानः शिष्य प्रांवाच वदतां qup ॥७॥ भारद्वाज [वरजाव UD स्मारितमद्य नः ॥ शतका्प्रावस्तार रामायण 
महाणवे ॥ < ॥ UA चरित सवेमाश्रय सम्यगीरितम्‌ d पंचावश[दसाहस debe यदाताषतग ॥ ९ ॥ 

« M जैसे हाथका आमरा होता है इस तरह सो करोड़ रामायणका मुनिन स्मरण किया ओस्‌ कहकर बोळनेवालोंमें श्रेष्ठ अपने शिष्यसे मानि बोले 


ज, हे चिरंजीव, आज तुमने हमको अच्छी. bends गजिसका विस्तार ऐसे रामायणरूप HAZA | ८ ॥ रामका जो 
; . रामायण अच्छी रीतिसे कहा गया है जोकि मनुष्य AEN २५ हजार है ॥ ९ ॥ _ — 
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किया, सीताके माहात्म्यका सार विशेषतासे यहां नहीं कहा ॥१०॥ हे बरह्मन, रामचंद्रजीका जो बडा चरित है सो 
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सावधानी से सुनो मूलभूत जो प्रकृति सीता है, उसका बड़ा चारेत उसको सुनो ॥११॥ ये बड़ा आश्चर्य कारक है जो अ्रह्माके घरमें छिपा था उसे में 


Q3 
= X. M A NN व ad ० AAD र्क OS हें 
(TER सामने कहता हूँ क्‍यों कि तूम मेरे प्यारे शिष्य हो १२ ॥ जानकी सारिकी आदि भ्रक्राति है, बडी गुणावती हे, तपकी सिद्धि है, स्वर्गकी सिद्धि हैं 


नृणां हि azi रामचरितं वार्णितं ततः ॥ सीतामाहात्म्यसारं यढिशेषादत्र नोक्तवान्‌ ॥१०॥ श्रणुष्वावहितो त्रह्ममकाकत्स्थचरितं महत्‌ ॥ 
साताया मूळभ्रतायाः WEAR महत्‌ ॥ ११ ॥ आश्रयमाश्चयामंद गोपित ब्रह्मणो गृह ॥ हिताय प्रियांशुष्याय जुभ्यमावदयाम तत्‌ 
॥ १२॥ जानक प्रक्रातः सृए्णांदिभूता महाएणा ॥ qup Cri: सता ॥ १३॥ [वंद्याअवद्या च महता गायत 
TAIRA: ॥ ऋद्रिः सिद्धिरणमयी एणातीता शुणात्मिका ॥ १४ ॥ ब्रहमबरह्मांडसंभूता सर्वकारणकारणम्‌ ॥ प्रकृतिविक्रातिर्देवी 
9| चिन्मयी चिद्विलासिनी ॥ १५॥ 

भूति और मूर्ति इन करके युक्त है, और पतित्रती है ॥ १३ ॥ विद्या है, अविद्या है, बडी है, बह्मको जाननेवाले इसका गान करते हैं, सिद्धि है, 
डि है, गुणमयी है, गुणोंसे परे है, गुणोंका स्वरूप है joel ब्रह्मांड और ब्रह्मां इनसे पैदा हुई है, सब कारणोका कारण है, प्रकृति है, विकृति| 
है, देवी है, चैतन्य मयी है, और चैतन्य विलास effe peg ४०१४४ ००००० | 


बडे SECA धारण करती है, सबसे अलग हैं, TMT aS विस्रस PO ware Sag 
i ॥ २ il 


j 

Kt ॥१६॥ हे ब्रह्मन्‌, तत्वको देखनेवाले योगी जिसको 2 | | 
हृदयमे धारण करके हृदयकी गांठको खोलते हैं और खुसी हो जाते है ॥ १७ ॥ जब जब धर्मकी ग्लानि होती है और अधर्म पैदा होता है तमी|| 

2 तब प्रकृति पैदा होती है ॥१८॥ राम साक्षात्‌ केवल ज्योतिस्वरूप हैं, परम तेज है, पर पुरुप है, आकृतिमें भेद है पर सीताराममें कुछ भेद नहीं र w 
महाळंडाळेनी सर्वान॒स्यूता अह्मसंज्ञिता ॥ यस्या विलसितं सर्व जगदेतच्चराचरम्‌ ॥ १६ ॥ यामाधाय त्हादि ब्रह्मन्योगिनस्तत्वदशिनः॥ i 
विघट्टयांते Czas भवंति सुखमूर्तिकाः ॥ १७॥ यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवाते सुब्रत ॥ अभ्युत्यानमधमेस्य तदा प्रक्कतिसभबः ||; 
॥ १८ ॥ रामः Ie ज्योतिः परं धाम परः पमान्‌ STRAT परमो भेदो न सीतारामयोर्यतः ॥ १९ ॥ शमः सीता जानकी | 

रामभद्रो नाणुभेंदो नेतयोरस्ति कश्चित ॥ संतो बुद्धा तत्तमेतेद्विबद्धाः पारं याताः 


SEN (ETT Sat तर्ष गाताः AANA ॥ २० ॥ शमोऽचिन्त्योनित्य 
वित्सवसाक्षा सवातः स्थ'सवेलाकककतो ॥ भता हताऽऽनंदमोतावभूमा सीतायोगा्नित्यते योगिभिः सः ॥ २१ ॥ 
॥ १९ ॥ राम सीता जानकी रामभद्र इनमें बिल्कुल भेद नहीं है, महात्मा इस तत्वको जान 


WAN PREPRESS SY 


| नकर और ज्ञानी होकर मृत्युके मुंहसे निकल | 
संसारके पार हो जाते हैं ॥२०॥| रामका चिन्तन करना बड -मुदिक्तळ,ह.॥न्स्त्नरेनन्य'स्वरूप है 


nA MN 6C A 
, सबका साक्षी हे, सबके अन्तःकरण में स्थित है. a) 
„ पालन करनेवाला हे, संहार करनेवाला है, आनंदकी मूर्ति है, भ्रमा है, सलाके योगसे योगी 


s, 


zr BET wc me B, 2 4. हड, 


॥ २॥ 


| हैं नपैर & पर जल्दी चलता है पकडलेता है, आंख A gst "पर देखता है batt [3 नहीं पर्‌ उनता है | dé ससार को जानता है उसको 


कोई नहीं जानता | उसको अग्रणी पुराण पुरुष कहते हैं ॥२२॥ जिस कारणसे उनने देह धारण किया उन सीतारामका जन्म में कहूंगा । अरूपी 
परमेश्वरने जो जो रूप धारण किया ये केवळ मनुष्योंके ऊपर बडा भारी अनुग्रह है ॥२३॥ जो ब्राह्मण इसचीरित्रका पाठ करे तो बडा विडान्‌ हो जाय 


अपाणपादा जवना Aaa पश्यत्यचक्षः से श्रणोत्यकर्णः ॥ स वोत्ते विश्वं नाहि तस्य वेत्ता तमाहुख्य पुरुष पुराणम्‌ ॥ २२॥ 
तयोः परं जन्म उदाहारष्यं ययायथा कारणदहधारणाः ॥ अर्पणा रूपावधारण GAIT महालुग्रह एव केवलम्‌ ॥२३॥ पठन्द्विजो 
वागषभत्वमीयारक्षत्रान्वयो भूमिपतितवमीयात ॥ वणिग्जनः पुण्यफलल्रमीयाच्ड्ण्वान्हशद्राऽप महत्वमायात्‌ ॥ २४ ॥ इत्याष AST 
मायणे वाल्मीकीये अइतोत्तरकांडे आदिकाव्ये प्रथमः सगः ॥ १ ॥ भारद्वाज श्रृणुष्वाथ रामचद्रस्य धामतः ॥ जन्मनः कारण विम 
इध्वाकुकुलवारियों ॥ १ ॥ सीतायाश्च महादेव्याः प्रथिव्यां जन्महलुकम्‌ ॥ तत्र रामकथामादो वक्ष्याम सुनिपुगव ॥ R I | 


FY FO FR FN GN ०२७. 
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जो क्षत्री पाठ करे तो राजा हो जाय, वेश्य पाठ करे तो पुण्य फलको प्राप्त हो । I करे तो वह भी उन्नतिको प्राप्त करता है ॥ २४ ॥ श्रीवाल्सी 
ककी बनाई हई अङ्कत रामायणके प्रथम सर्गका भाषानुवाद समाप्त हुआ ॥१॥ है भरडाज हे विप्र, इक्ष्वाकुके कुलरूपी समुद्रमे बुडिमान श्री रामचंद्रका जो 
॥जन्मका कारण है सो त सन ॥१॥ महादेवी सीताका जो प्रथ्वीर्पर अन्म हे उसका करण भी सुनना, हे मुनियोमि श्रेष्ठ, वहां पहिले रामकी कथाको कहता हूं ॥ २॥ 


0२००७७९. 
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SS 


HIE भुनियोमे सिह, अंबरीषकी कथाका स्थान सब पापक, 
लक्षणोंसे भरी हुई थी, वह अंबरीषकी माता थी, 


nee eed 


क ७०८७ 


RAL Agee हैं उसको सुनो ॥ ३ ॥ त्रिशंकु की प्यारी स्त्री स 


AA यक्त s थी CON ^N EN s | 
nan | ee ; नित्य gfed युक्त थी ॥ ४ ॥ येगनिद्रामे लगे हुए शेषकी शैया पर सोनेवाले ब्रह्मांड रूपी i T 
| करनेवाले श्रीनारायण महात्मा है ॥५॥ तमोगुण करकें कालरुद्र संज्ञा है, रजोगुणसे सुवर्णके अंडसे पैदा हुए ब्रह्म हैं, सतो गणसे सब में व्याप्त विष्ण|' 3| स.२ 


श्रयतां सुनिशाइल अंबरीषकथाल्यम्‌ ॥ पुरुषोत्तममाहा et सर्वपापहरं 


षस्य जननी नित्यं शाचसमसिता ॥ ४ ॥ योगानेदां समारूढं शेषपर्यकशायिनम्‌ ॥ नारायणं महात्मानं ब्रह्मांडडमलोडवस्‌ ॥ ५ ॥ 


ur es रजसा कनकांडजम्‌ ॥ सत्वेन सर्वग विष्णु सर्वदेवनमस्कृतम्‌ ॥ ६॥ अचेयामास सततं वाङमनःकायत्रात्तेभिः ॥ 
: ibs qb सवे स्वयमेव ARA ॥ ७॥ गंधादिपेषणं चेव ध्ूपद्रव्यादिकं तथा ॥ तत्सर्यं कोतुकाविश स्वयमेव चकार सा ॥ 
€ ॥ शुभा पद्मावती नित्यं वचो नारायणेति च ॥ अनतोते च सा नित्यं भाषमाणा यतत्रता॥। ९ ॥ 


परम्‌ ॥३॥ त्रिशंकोदयिता भार्यासवलक्षणशोभिता ॥ sat 
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RRR रानीने पूजन किया, फूल माला इत्यादि सामिग्री अपने हाथसेही | e 
PO ega पद्मावती, हे नारायण हे अनंत इस तरह कहती हुई नित्य) 


Es 


aL 


2 दश हजार वष तक WAH मन लगा कर संदर Diced WU etel o GU The Ra नव peor] १० || निष्पाप AR वडसागी ऐसे जो ums | | | 
| है तिनको दान मान घन रत्न रसस (जन करके संतुष्ट किया ॥ ११ ॥ फिर किसी दिन उस रानीने ढादशीका उपवास किया और भगवानके मंदिरके | ६ 
! । आग पाठ समेत सोड गई ॥५२॥ वहां ATA परुषोत्तम नारायण उस रानास बाळ हा भामिनी, हे भद्रे, तू मुझसे कया चाहती है सो वर मांग ॥१३॥|' f | 
| fi 

e| दशवर्ष सहस्राणि तत्रेणांतरात्मना ॥ अर्चयामास गोविंदं गंधपुष्पादिभेः शुभेः ॥१०॥ विष्णुभक्तान्महाभागान्सवंपापविवार्जतान्‌ ॥ | १ | 
| दानमानाचेनानत्यं धने रत्नेरतोषयत ॥ ११ ॥ ततः कदाचत्सा देवी द्वादश्यां समपोष्य वे ॥ हरर महाभागा सुष्वाप पातिना सह 2 | 
&| ॥ ९२॥ तत्र नारायणो देवस्तामाह पुरुषोत्तमः ॥ किमिच्छसि ai ASAE Be भामाने॥ १२॥ सा दृष्टा तं वरं ay RP [4 
6 | मान्भवेत्‌ ॥ सार्वभोमो महातेजाः स्वकर्मनिरतः ST: tell तथेत्युक्ता ददो qui फलमेकं जनादनः ॥ सा प्रबुद्धा फलं TATA ||| 
सव [नव्य च॥ १५॥ भक्षयामास सदशय फल तद्धश्मानसा ॥ ततः कालेन सा दर्वी पुत्र कुळाववधनम्‌ ॥ १६ I 

वह भगवानको देखकर बोली में यह वर मांगती हैँ मेरा पत्र तुह्यारा भक्त हाय, चक्रवर्ती राजा हॉय, तेजस्वी, नित्य कर्म करनेवाला और पवित्र होय! f 

॥ १४ ॥ तथास्तु कहकर भगवानने उसको एक फल दिया उस चतूर रानीने निद्वासे उ ठकर उस फलको देखकर राजासे सब हाल कहा ॥ १५॥ 2 
प्रसन्न मनसे रानीने उस फलको खा लिया, फिर समयमे उस रानीकं ESF बढानेवाला पत्र हुआ ॥ १६॥ i 2) 


I | él pe te 
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| है à | a | 
| | Patea A A oe रणो = Rz E ez cli 7 fae € बहुत od A 4 राजा ढा त्रको न| 9 
अ | | सुदर जिसका आचार, भगवानका भक्त, सुंदर लै करके युक्त, चक्रका जिसके चिन्ह है, बहुत म ऐसा 47 € ॥9१७॥ x a रा हुए पु $ श्‌ 
'"« SG r- ry ^U युर विख्यात [3 > ST q सहात्सा A SAR Pi | | 
_ ॥ ४॥ |? | देखकर सब क्रिया विधि पूवक करीं, संसारम रीष नामक राजा विख्यात होगया | १८ ॥ जब पिता मर गये तब महात्माआने उसको TATA j| स. २ 


{Sarr । वह मंत्रियोंको राज देकर ae जाकर कठिन तप करने लगा ॥१९ ॥ हजार वर्षतक नारायण प्रभूका जप किया | कैसे नारायण हैं हृदयरूप| 9. 


अटूयत शुभाचारं वासुदेवपरायणम्‌ ॥ शुभलक्षणसंपन्न चक्राँकितमलुत्तमम्‌ | | १७ ॥ जातं दृष्टा पिता पुत्रं क्रियाः सवीश्चकार वें ॥ 
अंबरीष इति ख्यातो लोके समभवखभुः ॥ १८॥ पितयुपरते श्रीमानभिषिक्तो महात्माभेः ॥ म॑त्रिष्वाधाय राज्यं च तप TER सः 
॥ १९ ॥ संवत्सस्सहखं वे जपन्नारायणं प्रभुम्‌ ॥ हत्पंडरीकमध्यस्थं सूर्यमंडलमध्यगम्‌ ॥ २०॥ शंखचक्रगदापदं धारयंतं चतुसुजम्‌ ॥ 
शुद्धजांबूनदनिभं ब्रह्मविष्णुशिवात्मकस्‌ ॥ २१ d सवाभरणसंयुक्त पीतांबरधरं mau ॥ श्रीवत्सवक्षसं देवं पुरुषं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ २२ ॥ 
ततो गरुडमारुह्य सर्वदेवेरभिष्टुतः ॥ आजगाम स विश्वात्मा सवेलोकनमस्कृतः ॥ २३ ॥ 


Sa 


i | कमलूमें रहते हैं, सूर्यमंडलके FH रहते हैं ॥२०॥ WES चक्र गदा पद्मको धारण करते हैं, चार भुजा है, शुद्ध सुवर्णके समान अंग है, ब्रह्मा विष्णु 

si ~ EN aM CN ~ A NON A c A तीमें a ES ~ 
शिवके स्वरूप = सब ATM Wes हुए हैं, पील वस्त्राको धारण करता हे समथवान है, छ लक्ष्मांक न्ह है, ऐसे | 

र शिवके स्वरूप हैं || २१ ॥ सब आभूषण पहिने हु भीड़ A धारण करता है समथेवान हे, छा क्मीका चिन्ह है, ऐसे Sl 4 


उत्तम arate है \ २२ ॥ फिर गरुडपर चढ़कर सब देवताओकरके स्तुते किये GA सब लोकों करके नमस्कार किये गये विश्वात्मा भगवान ॥ २३ jA) 
S क ae tet p wee as eee ne 


[ ऐरावत हाथी बनाकर और आप इन्द्रका रूप धारण करके आये और राजासे बोले || २४ WA इन्द्र हूँ और तेरा कल्याण होय और 
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तेरे लिये कहा दऊँ, में सब लोकोंका ईश्वर हूँ तेरी रक्षाक लिये आयाहूं ॥ २५ ॥ विष्णुका भक्त अंबरीष राजा ऐरावतपर बैंठे हुए इन्द्रको देख 
कर बोला ॥ २६ ॥ मैंने तेरे लिये तप नहीं किया ओर न तेरे दिये हुएकी इच्छा करता हूं, हे इन्द्र, तू जा ॥ २७॥ मेरे नाथ तो नारायण हें 


DX o NS NU 
Ss + 


ऐरावतमिवाचित्यं कृत्वा वे गरुडं हरिः ॥ स्वयं शक्र इवासीनस्तमाह नृपसत्तमम्‌ ॥ Re ॥ ५द्रोऽहमस्मि भद्रं ते किं ददामि तवाद्य वे 

॥ सवेलोकेश्वारेहं तवां रक्षिठुं समुपागतः॥ २५ ॥ अंबरीषस्तु तं दृष्टा शक्रमेरावतस्थितस्‌ ॥ उवाच वचनं थीमान्विष्णुभक्तिपरयणः 

॥ २६ ॥ नाहं लामभिसंघाय तप आस्थितवानिह ॥ त्वया दत्तं च नेच्छामि गच्छ शक्र यथासुखम्‌ ॥ २७ ॥ मम नारायणो नाथस्तवां 

न स्तोषयेऽमराधिप I qoi मा कथास्तत्र ममाश्रमविलोपनघ्‌ ॥ २८ ॥ ततः परहस्य भगवान्सरूपमकरोद्धरिः ॥ शाङ्गेचक्रादापाणिः 

शंखह्स्तो जनादनः ॥ २९ ॥ गरुडापरि विश्वात्मा नीलाचल इवापरः ॥ देवगंधवसंधेश्च स्तयमानः समंततः ॥ 3e ॥ 
हे इन्द्र, म॑ तुझका प्रसन्न नहा करता ह, € इन्द्र, तू मर आश्रमको मत विगाडं ॥ २८ ॥ फिर भगवानने हसकर अपना असला रूप धारण किया, 
शंख चक्र गदा पद्म इनको हांथसे लिये हुए हैं ॥ २५ ॥ विश्वात्मा भगवान गरुडके ऊपर बैठे हुए हैं मानां दूसरा नीळ पर्वत है, देवता गंधर्व 
इनक समूह चारा AG स्तात क्र र्हं हं | | ३० || CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection 
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| | | राजाने प्रसन्न होकर. भगवानको प्रणाम करी और स्तुति करने Sm, हे लोकनांथ, हे जनार्दन, तुम मुझपर प्रसन्नं होउ is ॥ हे कृष्ण 


^) | m 
3 RER * x igitized by Arya Samaj Foundation Che nnai and eGangotri >. ES à S al र ° 
||१ जगन्नाथ हे सब लोकों करके नमस्कार किये गये तुम आदि हो ओर अनादि हो तुम अनत पुरुष हो भ्रमु हो ॥ ३२॥ अप्रमेय हो Aa हो 


विष्णु हौ गोविन्द हौ कमल सरीके नेत्र हैं, महादेवर्जाके sup पैदा हुए हो, मध्य हौ पुष्कर हौ आकाशमें चलने वाले हो ॥ 33 ॥ कब्यको 


प्रणम्य राजा संतुष्टस्तुष्टाव गरुडध्वजम्‌ ॥ प्रसीद लोकनाथस्त्वं मम नाथ जनादन ॥ ३१ ॥ कृष्ण कृष्ण जगन्नाथ सवैलोकनमस्कृत |i 
त्वमादिस्वमनादिस्वमनन्तः पुरुषः प्रभुः ॥ ३२॥ अप्रमेयो विभुर्विष्णुगोविंदः कमलेक्षणः॥ महेश्वरांशजो मध्यः पुष्करः खगमः खगः 
॥ ३३ ॥ कव्यवाहः कपाली त्वं हव्यवाहः प्रभंजनः ॥ आदिदेवः क्रियानंदः पर्मात्माने संस्थितः ॥ ३४ ॥ तां प्रपन्नोऽस्मि गोविंद 
पाहि मा पुष्करेक्षण ॥ नान्या गतिस्वदन्या मे तामेव शरणं गतः॥ ३५॥ तमाह भगवान्विष्णुः किं ते हृदि चिकीर्षितम्‌ ॥ तत्सर्व 
संप्रदास्यामे भक्तोऽसि मम सुब्रत ॥ ३६ ॥ 


VS Nt, ea, Ga, xa, NB, FL PL GS GR GNE NB. POPS 


^ EN A + A A A ~ + ES SN ~ ~ 
धारण करते ही, कपालको धारण करते हो, हव्यको धारण करते हो, प्रभंजन हो, आदिदेव हो क्रियानंद हौ परमात्मामें स्थित हौ ॥ ३४ ॥ 
` गोविन्द ee ` N AANI A NV a NN सिवाय `N A A x Dd fovea’, ans M 
fe गोविन्द हे कमलदललोचन, म॑ तेरी शरण हूँ, मेरी रक्षा करु, तेरे सिवाय मेरी और, गति नहीं है, तेरीही में शरण हुँ ॥ ३५ ॥ विष्णु भगवान॥/॥॥ ५ ॥ 
NER MSN RENS A MOM ALE ` ` A 
TR (उससे बोळे कि तेर कहा Gar हे सो में देऊं गा, हे सुन्दरबतकरनेवाले तू मेरा भक्त है ॥ ३६ ॥ 


मुझको भक्त प्यारे है इसलिये में दैनेको आया हैं, अंबरीष इसको सुनकर हर्षसे गद्गद्‌ वाणी करके ॥३७॥ नारायण निर्विकार परमात्मासे बोला | 
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परसानद विष्ण जा तुम हा तुममें मेरी सति वतमान होऊं ॥ ३८ ॥ वाणी सन शरीर आर कमे इनसम gene बाचम TAM हाऊ जगतका AMT 
बनाकर पथिवीाका पालन करूंगा ॥ २९ ॥ यज्ञ होम और पूजन इनसे देवता को ga करूंगा वैष्णवोका पालन करूंगा और शत्रुआका मारूगा 


भक्तप्रियोऽस्मि सततं तस्माद्दातुमिदागतः ॥ अंत्रीपस्ठु तच्छत्वा हषेगतूदया गिरा ॥ ३७॥ प्रावाच परमात्मानं नाशयणमनामयस्‌ ॥ 
त्वाये विष्णो परानंदे नित्यं मे वत्ततां मतिः ॥ ३८ ॥ भवेयं खतरों नित्यं वाड्मनःकायकमाभेः ॥ पालायष्याम थिया कृत्वा 4 वेष्णव 
जगत्‌ ॥ ३९ ॥ यज्ञह्दोमाचनेश्रेव तपिष्यामि सुरोत्तमान्‌ ॥ वेष्णवान्पालायेष्यामे हनिष्यामें च शात्रवान्‌॥ ४० ॥ एवपुक्तस्ठ भगः 
वान्प्रत्युवाच नृपोत्तमम्‌ ॥ एवमस्तु तयेच्छा वे चक्रमेतत्सुदर्शनम ॥ ४१ ॥ पुरा स्ट्रप्रभावण लब्धं वें दुलभ मया ॥ ऋषिशापादिके 
दुःखं शत्रुरोगादिकं तथा ॥ ४२ ॥ निहनिष्याति ते दुःखमित्युक्लांतरवीयत ॥ ततः प्रणम्य मुदितो राजा नारायणं TA le? d 


॥ ४० ॥ ऐसा कहने पर भगवान राजासे बोळे ऐसेही हो, तेरी इच्छा पुरी हो, ये सुदर्शन चक्र है॥ ४१ qp महादेवजीकी कृपासे ये मुझको मिला 
| | le, ऋषिके शापसे और AQAA जो तुझको दुःख होगा उसको दूर करेगा।। ४२ ॥ ये कह कर भगवान अंतरधान QUU फिर राजाने प्रसन्न होकर 
T | नारायण प्रभुको नमस्कार करी il 23 ॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection 


SN, 


i | | SATA में जाकर उसका पालन किया, TOUR. AM ATR AACE «गे GM || ४४ ॥ नारायणमें तत्पर होकर निष्पाप विष्णके 
[A भक्तोंका राजाने विशेष करके पालन किया ॥ ४५ ॥ सैकडन अश्वमेध और वाजपेय यज्ञ करके सम॒द्रोनो जिसको घेर रक्खा है ऐसी पः 


पालन किया ॥ ४६ ॥ घरघरमे भगवान हैं, घरघरमें वेदध्वनि हो रही है, घर घरमें हरिका नामोच्चार हो रहा है; घरघरमें यज्ञ हो रहे हैं ॥ ४७॥ 


| e 


२९. AYP 


| sms 
| 
MAT नगरा व्यामयाध्या पयपालयत ॥ ्ाह्मणाद।स्तथा वणान्स्वे स्वे कमेण्ययोजयत्‌ ॥ ४४॥ नारायणपरो नित्यं विष्णभक्तानक ||; 
AMT ॥ पालयामास SAAT विशेषेण जनावपः ॥ ४५॥ अश्वमधशतोरट्टा वाजपेयशतानि च ॥ पालयामास पथिवी सागरावरणा 
[ममाम्‌ ॥ ४९ ॥ गृह गृह हरस्तस्थां वदघाषा गुहं गृहे ॥ नामघाषो हरेश्चैव यज्ञघोषस्तथेत्र च ॥ wo N अभवन्नुपशादूछ तास्मन्राज्यं 
प्रशासात॥ नासस्या नातृणा भूमन दुाभक्षांदाभयुंता ॥॥४८॥ रोगहीना प्रजा नित्यं सर्वापद्रववाजता ॥ अंर्मारषो महातजाः पालयामास 


मादनास्‌ ॥४९॥ स वे महात्मा सतत च राक्षतः सुद्शननातिषुदशनन॥ शुभां ससुदावाथ संततां महीं सुपालयामास मही महेन्द्र: ॥५०॥ 
Wet सिह अंबरीष राजाके राजमें विना धान्य और विना घासकी पृथ्वी नहीं 


और न अकाल पडते थे ॥ ४८ ॥ प्रजामें न 3 
रांग आर न कोंड उपद्रव होता था, इस तरह बडा तेजस्वी, BURG Sno, पालन करता था ॥ ४९ ॥ उस राजाकी संदर स 
"दान ऐसे सुद्शेनने निरंतर रक्षा करी, समुङ पर्यंत प्रथ्यीका राजाने अच्छी तरह पालन किया ।। ५० ॥ 


2 Il ६॥ 


Ery 


d 


PRS 


ORNS DN aR यस "ES z "प यय semam = DP dier neto - t eris pa h è xa | 
१ | श्री वाल्मीककी बनाई हुई रामायणके ARAR कांडकी Aare अंबरीषको वर दिया गया ये छितिय सर्गका अनुवाद समाप्त हुआ ॥ २ ॥ इस 
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तरह वर्तमान अंबरीषकें एक कमल सरीके नेत्रवाली कन्या हुई, श्रीमती उसका नाम, आर सब लक्षणों से भरी हुई थी ॥१॥ उस समय श्री नारदजी 
और बडी जिनकी कांति ऐसे पर्वतमुनि अंबरीष राजा के घर पर आये ॥ २ ॥ उन दौनोंकों आये हुए देखकर विधिपूर्वक प्रणाम करके तेजस्वी 


इत्यषें श्रीरा "वा०अहुतोत्तरकांडे अम्बरीपवरप्रदानं नाम द्वितीयः सर्गः ॥ २ ॥ तस्यैवं वर्तमानस्य कन्या कमललोचना ॥ 

श्रीमती नाम विख्याता सर्वलक्षणशोभिता ॥ १ ॥ तस्मिन्काले सुनिः श्रीमान्नारदोम्यागतों गृहम ॥ अबरीषस्य राज्ञो वे पर्वतश्च 

महाद्युतिः ॥ २ ॥ तावुभावागतौ इद्र प्रणिपत्य यथाविधि ॥ अंबरीपो महातेजाः प्रजयामास तौ नृपः ॥ ३ ॥ कन्यां तु प्रेक्ष्य 

भगवान्नारदः प्राह विस्मितः ॥ केयं राजन्महाभागा कन्या सुरसुतोपमा ॥ ४ ॥ ale धर्मभृतां श्र सर्वलक्षणशोभिता ॥ निशम्य वचनं 

तस्य राजा प्राह कृतांजलिः ॥ ५ ॥ दुहितेयं मम विभो श्रीमती नाम नामतः ॥ प्रदानसमयं पराप्ता वरमन्वेषती शुभा ॥ ६ ॥ 
अंबरीषने उनका पूजन किया । ३॥ कन्याको देखकर नारदमुनि विस्मय करके बोले, हे राजन्‌, ये कौन है ये कन्या देवता कीसी कन्या मालूम होती 
है ॥ ४ ॥ हे धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ, बताओ ये सर्व लक्षणोंसे भरी हुई कौन है, उसका वचन सुन कर राजा हाथ जोडकर बोला ॥ ५ ॥ है प्रभो, ये मेरी 
बेटी है श्रीमती नाम है अब विवाहका समय आगया है सो Speer de iS १०६५११०४०१ 
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१ कन्या हमको देउ ॥ ८ ॥ पर्वेतने भी राजाको एकांतमें बुलाकर कहा कि मुझको अपनी कन्या देउ | धमात्मा राजा डरकर और प्रणाम करके 


कहता हू तुम दौनोमेंसे ये कन्या. जिसको पसंद करलेगी उसके Aree /१७०॥ aE A सामर्थ नहीं हैं । बहुत अच्छा हम कल आयेंगे यह 


| $ जब ऐसा कहा तब मुनिर्यार्म सिंहनारद जीकी और AEO A, AA ORENA AREA राजाको एकांतमें बुलाकर कहा कि हे घमोत्मा अपनी १ | 

4 
+ m. NS कैसे È नो ES ^ N ie सेरी मना ü 6 
f वोला ॥ ९ ॥ हे नारद, तुम दोनों मेरी कन्याको चाहतेहो सो में कैसे करूं, तुम तो बडे ज्ञानी हो ॥१०॥ हे पर्वत हे प्रभो, तुम मेरी बात सुनो मे 4 


PR 


इत्युक्तो सुनिशाईलस्तामेच्छन्नारदो द्विजः ॥ पर्वतोऽपि सुनिस्ता वे चकमे सषिसत्तमः ॥ ७ ॥ अनुज्ञाप्य च राजानं नारदो वाक्यमः 
qia ॥ रहस्याहूय धर्मात्मा मम देहि सुतामिमाम्‌ ॥ <॥ प्ेतोऽपि तथा प्राह राजानं रहासे प्रभुम्‌ ॥ ता वुभो प्राह धर्मात्मा प्राणिपत्य 
warf: ISI उभो भवंतो कन्य मे प्रार्थयानो कथं त्वहम्‌ ॥ क्ष्यामि महाप्राज्ञो शृणु नारद मे वचः ॥१०॥ त्वं च पवेत मे वाक्यं 
शृ TUM यमो ॥ कन्येयं युवयोरेकं वसयिष्याति चेच्छुमा ॥ ११॥ तस्मे कन्यां प्रयच्छामि नान्यथा शक्तिरास्त मे ॥ तथेत्युक्ता 
लु तो विप्रो ब आयास्याव एव हि॥१२॥ इत्युक्या AMEA जग्मतुः प्रीतमानसो ॥ वासुदेवपरो नित्यसुभो ज्ञानवता वरो ॥ १३॥ 


Zn 


Eua दोनों सुनि चरू Ga ७. 5२ ७ ऐसा कहकर दोनो मनियोंमें सिह cae होकर aS. दौंनों सगवानके cre हैं ओर बड़े ज्ञानी हैं / 93 4| 


AY 


मुनियोमें c. — EHE क MON m बोळे Yr > >> DIR मे 
[ श्रेष्ठ नारद विष्णु छोकमें जाकर भगवानको श्र के Am FARA Chdai bt darko र ह 
|कहूंगा हे, भुवनेश्वर आपके लिये नमस्कार है ॥ १५ ॥ सबके आत्मा गोविंद हेसकर मुनिसे बोले कि क 


आपका, भक्त श्रीमान बुद्धिमान अंबरीष राजा है उसकी कन्या बडी सुन्दर विशाल नेत्र और श्रीमती 


अव्यय तुम सब वृत्तांत सुनौ, में एकान्तमे 
हौ तब नारदने भगवानसे कहा ।।१६॥ 
उसका नाम है॥ १७॥ सो उसके 


femi ततो rem up मुनिसत्तमः ॥ प्रणिपत्य त्वपीकेश वाक्यमेतदुवाच हू ॥ t? ॥ gari सवमाख्याय नाथ नारायणा- 
व्यय ॥ रहसि लां sp नमस्ते भुवनेश्वर ॥ १५॥ ततः प्रहस्य गोविंदः WAR x43 सुनिम्‌ ॥ ब्रूहीत्याह स विश्वात्मा सुनिः 
राह च केशवम्‌ ॥१६॥ त्वदीयो नृपतिः श्रीमानंबरीषो महामातिः ॥ तस्य कन्या विशालाक्षी श्रीमती नाम नामतः॥ १७॥ परिणेठुमहं 
तां वा इच्छामि वचनं opor पर्वतोऽयं सुनिः श्रीमांस्तव मृत्यस्तपोनिवेः॥१८॥ तामेच्छत्सोपि भगवंस्तमाह च जनाधिपः॥ अंबशेषो 
महातेजाः कन्येयं FARA ॥ १९ ॥ लावण्ययुक्तं वृणुयाद्यदि तस्मे ददाम्यहृघ्‌ ॥ इत्याहावा TTA तथेत्युक्त्वाप्यहं ततः ॥ २० ॥ 


साथ विवाह करनेकी :प्रेरी इच्छा है, मेरा वचन सुनो ये पर्वत मुनि तपस्त्री आपका भक्त है ॥१८॥ सो वहभी उसके साथ विवाह करना चाहता 


a 
६ हे और अंबरीष महार जने यह कहा है कि यह कन्या तुम din बर ॥ १९ ॥ जिसको वह सुंदर समझे उसे में कन्या दूंगा । इस तरह 
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|राजाने हमसे कहा है, हमभी बहुत अच्छा कहकर चले आय ॥ 00... 


TE tized by A हे dati थ आप मेरा भला 
| Y चाहते vv Igitize y Arya a oundation 
॥ ८॥ ||| चाहते हो तो हे जगन्नाथ पर्वतका बिलकुल बंदरक 


| हे राजन्‌ GR में तुझारे घर ASM इस तरह में कह आया सो हे जगन्ना 


zx 


| 
Chenrai and eGangotri l करनेके योग्य al | | R 3 ॥ जो आप मेरा अच्छा | ue 
T मुख कर दो ॥ २२ ॥ आर श्रीमतीहीको वह बंदर दीखे दूसरेको न दीखे ऐसा करदो । j qo ३ 
बहुत अच्छा ऐसा कहकर और हसकर मधुसुदन बोले ॥ २३ ॥ जो तुमने कहा सोई में करूंगा, हे सौम्य तुम सुखसे अपने घर जाओ, ऐसे j PS 
आगमिष्यामि ते TASA: परभाते TE TAU आगतोह जगन्नाथ pel मे प्रियम्‌ ॥ २१ ॥ वानराननवद्भाति परयतस्य मुखं यथा |^ | 
॥ तथा कुरु जगन्नाथ मम चेदिच्छसि प्रियम्‌ ॥ २२ ॥ श्रीमती तु तदा पश्येन्नान्यः पश्येत्तथाविधस्‌ ॥ तथेत्युक्वा स गोविंदः प्रहस्य 


स्य 
मधुसदनः ॥ २३॥ त्वयोक्तं तत्करिष्यामि गच्छ सोम्य यथासुखम्‌ | एवसुक्तो SAEs प्रणिपत्य जनार्दनम्‌ di २४ ॥ मन्यमानः 
कृतात्मानमयोध्यां वें जगाम सः॥ गते मुनिवरे तास्मिन्पवतोपि महासानेः ॥२५॥ प्रणम्य माधवं तष्टो रहस्येनसुवाचह ॥ वृत्तात च निवेद्याग्रे 
नारदस्य जगत्पते ॥२६॥ गोलांगूलमुखं यद्वन्सुखं भाति तथा कुरु ॥ श्रीमती तु तथा पश्येन्नान्यः पः्येत्तथावेधस्‌ ! २७॥ 


०.९०.) 
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कहनेसे मुनि प्रसन्न हुए भगवानको नमस्कार करी ॥ २४ ॥ अपने लिये नारदने बहुत कृतकृत्य माना और अयोध्याको गये । नारद जब चले गये 
: | तब पवैतमुनिभी वहां आये ॥२५॥ माधवको प्रणाम करके और प्रसन्न होकर एकांतमें सब हाल कहा, हे 
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जगत्पते ॥ २६ ॥ नारदका मुंह ऐसा करदो 


si 
NON ` ` 
देखे दूसरा न देखने पावे ॥ २७ ॥ 
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E मुनि वहां गये फिर राजा Tel आये हुए मुनियांको देखकर ॥ २८ ॥ अनक प्रकारसे मंगल कराये और अयोध्याम झुंडीयां लगवाई 
कळ और चामरकी खीळें सब जगह फेलाय दीनी ॥ ३० ॥ घर ओर दवोजेपर कलश रखवाय दय, आगन और चौरायेमे गलाबके वडेके ज- 


तच्त्छवा भगवान्विष्णस्वयोक्त च करोगे वे॥ गच्छ शीघ्रमयाध्या त्व मावादानारदस्य व ॥ २८॥ त्वया में मातत यच IRITA जगाम 
सः ॥ ततो राजा AAT प्राप्त) झानवरों तदा ॥ २९ ॥ मंगलेविविधेमेदेस्याध्यां ्वजमालिनीम्‌ ॥ मंडयामास लाजश्र पुष्पश्चव 
समंततः ॥ ३० ॥ अभिषिक्तगहद्वारां सिक्तांगणमहापथाम्‌ ॥ दिव्यगवर्सापता वपता Tee ॥ ३१ ॥ कृता च नगरा राजा 
मंडयामास तां सभाम्‌ U दिव्यगंधेस्तथा TT WT विविधस्तथा ॥ ३२ 3 अलंकृतां माणेस्तंभनानामाल्योपशांडभतः ॥ पराध्यास्त 
रणोपेतेदिव्यभद्रासनेब्रताम्‌ ॥ ३३ ॥ SAITAMA Ae HT ॥ कृत्वा नृपेद्धस्तां कन्यामादाय MAIN ह ॥ Re ॥ 
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aan छिड़काव कराये संदर धूप लगवायदीनी ॥ ३१ ॥ नगरीकी सजाबट करके फिर सभा में मैफिल बनाई सुंदर अतर और धूप और रत्न 
लाकर खखे ॥ ३२ ॥ संदर मणियोंके GA लगाये, अनेक तरहकी फूलमाला लगाई, बहुत सुंदर चादनी तानी मखमली गदा ASA ॥ ३३ N 
अनेकन डेरा बनाये अनेक राजा वहां As हुए है, राजा SHRM फेकरव्पशान४णआाया || ३४ ॥ 
3 
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इसका सुनकर विष्ण बोले जो तमने कहा साहा FAM, तुस जल्दा अयोध्या चले जाओ, नारदसे कुछ मत कहना d २८ ॥ बहुत T एसा 
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Se f संपूर्ण आभूषणोंसे रदी हुई हे लक्ष्मीके समान है Ghia, हैली HM oA आजायगी, सुंदर मुख है स्त्रियॉको लेकर श्रीमती 


ठहर गई ॥ ३५ ॥ राजाकी वह बड़ी हुई सभा जिसमोके मणियाँके उत्तम रत्न जड़े हुए हैं जिसमें गळीचाके आसन बिळे हुए हैं फल बिखरे 
हुए हैं सुगांधे आरही हैं उस सभामें सब देवश्रेष्ठ आये ॥ ३६ ॥ इसके बाद बह्याके बडे पुत्र वेद्त्रयीको जाननेवाले ब्रह्मके जाननेवालोंभे 


सवाभरणसंपन्ना श्रीसियतलोचना॥ करसंपमितमध्यांगी पंचखिग्या शुभानना ॥ ख्रीमिः परिवृता दिव्या श्रीमती संस्थिता सती ॥३५॥ 
सभा तु सा WAI: ASAI मणिप्रवेकोत्तमरत्नचित्रा ॥ न्यस्तासना माल्यवती सुगंधा तामन्वयुस्ते GRAIN: ॥ ३६॥ अथाययौ 


ब्रह्मवरात्मजा महाखविद्यटृद्धा भगवान्महात्मा ॥ स पवता ब्रह्मावंदा ANSI महासुनिनारद आजगाम ॥३७॥ sem श्रीम० वाल्मी? 


अज्ञतोत्तरकांडे नारदपर्वतस भाप्रवेशोनाम तृतीयः सर्गः॥३॥ ॥ ७ ॥ तावागतो समीक्ष्याथ राजा संश्रांतमानस 
दिश्य पूजयामास ताबुभो ॥१॥ उभो देवऋषी दिव्यो रि 


॥ ।दव्यमासनमा 
ऋषा दिव्या नित्यज्ञानवता वरो ॥ समासीना महात्मानो कन्यार्थे ETE ॥ २ ॥ 


l| उनका आय दखकर UR a VAS GAIN बेठायकर उनका पूजन किया ॥ १ ॥ वे दोनो देव 
(९ ऋषी सुंदर है जानी है महात्मा हैं मुनियोमे श्रेष्ठ हैं कन्याके लिये आये हैं ॥ २ ॥ 


^ > p 


VC ANE NC EN 


श्रेष्ठ नारदजी पर्वतमनिको साथ लकर वहा आय ॥ २७ ॥ ॥ श्री वाल्माककां SUESd रामायणम नारद AN पवेत स्वयंवरमं गये ऐसे qaa 
।»|सगका भाषानुवाद समाप्त ह ॥ 


ज 


m 


DAPSY aA 


ao 


स० ४ 


E र्‌ = n 


| हे 
खाई नहीं देते 
laa हैं उत्तम ओर ऊंचा बक्षस्थल है ॥ ९॥ 


SH « celi > 


Wee उनको प्रणाम करके, वहां ठहरी हुई कमलसरीके जिसके नेत्र हैं यशस्त्रिनी हे ऐसी श्रीमतासे राजा बाला || ३ ॥ हैं AK, इन dried 
जिसको तू uda करे उसीको प्रणाम करके AGE मोळी WW gie € ॥ € (De कन्या जब इस तरह कही गईं तब स्त्रियाको साथ 
क्या करती है ॥ ६ ॥ 


लेकर संदर AAS कन्या अपनी दिव्य सोनेकी मालाको लकर ठिठक रही ॥ ५ ॥ उससे राजा बाला हृ वत्स, 


zc 
$2 


तावुभो प्रणिपत्याग्रे कन्यां तां श्रीमती शुभाप्‌ ॥ स्थितां कमलपत्राक्षी प्राइ रजा यशस्विनीपर ॥३॥ STU वर भरे मनसा ATA 
हेच्छासे ॥ तस्मे मालामिमां देहि प्रणिपत्य यथाविधि Well एवमुक्ता तु सा कन्या AMA: पखित्रा तदा ॥ माला RUIT पदव्या 
मादाय शुभलोचना ॥ ५ ॥ तस्थो तामाह राजासो Wed किं लं काण्यात ॥ ६॥ अनयोर्कप्ाद्देशय देहे मालाममां शुभ ॥ सा 
प्राह पितरं त्रस्ता इमो तु वानराननो WON SAAR न पश्यापि नारदं पर्वतं तथा ॥ अनयोमभ्यतस्खेकं वरं पोडशवापिकम्‌ lil 
सवाभरणसंयुक्तमतसीपुष्पसंनि भम्‌ ॥ diari विशालाक्षं तुंगारःस्थलमुत्तमम्‌ ॥ ९ ॥ 


N 


शुभे, इनमेंसे एककं माला पाहिना दे, वह 
इनके बीचम एक १६ वषेका वर है ॥ 


र कर पितासे बोली इनकें तो बंदरकेसे मुख है ॥ ७ ॥ मुनियोंमें श्रेष्ठ नारद और पर्वत इनमैं दि 
॥ सब गहने पहिने हुए है, अल्सीके पुष्पके समान काते है लंबी भुजा है विशाळ 
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| H | gadè समान सतेज दो ASF धारण करता हे AE aera eke Scarier war's ॥ १० ॥ सौनेके गहने पहिने हुए है सुंदर | 
॥ | है, कंमळ ate हाथ है कमलसरीका मुंह है और नेत्र है ॥ ११ ॥ कमल सरीके चरण है कमळ सरीका हृदय है कमल सरीकी नामि है 
| lod करके य॒क्त है दांतोकी कतार कुंदकी कलीसी मालुम होती हैं ॥ १२ ॥ मुझको देखकर हंस रहा है, दाहिना हांथ पसाररकखा है सुंदर केश 


चाभीकराभंकरणपट्युग्मकशोमितम्‌ ॥ विभक्तत्रिव्लीयुक्तनाभ व्यक्तकृशांदरम ॥१०॥ [िरण्याभरणोपेतं सुरंगकनखं शुभस्‌ ॥ पद्मा 
कारकर खेनं पद्यास्यं पञ्चलॉंचनम्‌ ॥ ११ Ul GANA पदात्ददर्य पद्मनाम [AAA ॥ देतर्पाक्ताभरत्यथ कुदकुड्मलसनिभम्‌ ॥१२॥ 
हसंतं मां समाल|क्य दक्षिण च प्रप्तायं वे ॥ पाण RATAR छन्न पश्याम MAGNA ॥ $3 ॥ एवमुक्त सानः प्राह नारदः संशय 
गतः ॥ HAA बाहवस्तस्य m4 वद यथातथम्‌ ॥ १४ ॥ MERA च पर्यानात्याह कन्या JARAT ॥ ग्राह ता पवतस्तत्र तस्य 
वक्षःस्थलं शुभ ॥ १५ ॥ क च पश्यसी में Ale कर क॑ धारयत्याप ॥ कन्या TAS माला व चेचद्रपासनुत्तमास्‌ ! १६ I 
| ऐसा ये वर हे ॥ 33 ॥ ऐसा कहनेपर नारद मुनि संदेहमें आकर वोले | हे कन्ये, उसके कितने हांथ हैं ये ठीक ठीक बता ॥ १४ ॥ उसके 


[2i 
$ 
१ दो हाथ हैं यह कन्या हसकर बोली, पवेत मुनि बोले कि SHR RÄ कथा È १५ ॥ और वह क्या पहिन रहा है, कन्या उनसे बोली 
A MGE. aS uA Sa उसकीएीी mue SERA पाहिन रहा है ॥ १६॥ P j i 


ह ल्य 


PY ETL 


क | 


ZA. PFS 


र ७२७, GNE. अ. 


| न ASI SUH AM SARIS HOt SIMs Met tel eod ३८ १६ 
Ecke RIT. " N ` 


LL RN 


उ RE MA nf परस्पर में ॥१७॥ और मनसे विचार करने लगे कि ये कौनकी माया है, जनादन भगवान 
और हाथमे धनुष बाण लिये है, इस तरह बोलेगये मुनिर LIU और मनसे विचार करने लगे कि ये कौनकी माया है, 
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पके Oh तो कहीं नहीं आगया है, नहीं तो मे गैकी पंछके बंद किस तरह होजाता ? 
स्वयं मायावी चोर निश्चित है॥१८॥ काम विगाड़नेके लिये तो कहीं नहीं आगया है, नहीं तो मेरा मुख गोक[ पूछक A समान SAT के तर ~ ie 
इस तरह नारद विचार करने लगे ॥ १९ ॥ पर्वतभी कहने लगे कि में वानर किसतरह GNU ? और चिताको प्राप्तहुए॥ २० ॥ र र 


—=# 
\ 


बक्षःस्थलेऽस्य quum करे कामकसायको ॥ एवमुक्तो TAAL परस्पस्मनुत्तमी ॥ १७॥ मनसा चिंतयंतो तो मायेयं कस्यचिङ्वेत्‌ ॥ 
a हि 3 © eS A ^A SIS शू A He १० 2). (१93 
मायावी तस्करे ननं स्वयमेव जनार्दनः ॥ १८ ॥ आगतो नान्यथा यात्रं मेऽन्यो मुखं विदम्‌ ॥ गोडांशूलीयमित्येबं चितयामा 


स नारदः ॥१९॥ Tact THA (AKT कथं मयां ॥ प्राप्तमित्येव सहसा चिंतामापेदिवांस्तथा ॥ xo li ततो राजा प्रणम्यासो नारदं 
पर्वतं तथा ॥ भवभ्य्ां किमिदं भ्रीं कृते बुद्धिविमोहनम्‌ ॥ २१ ॥ स्वस्थो भवतां [HET याद कन्यार्थमुद्यतो ॥ WIA! मुनिश्रेष्ठ | 


PUPS FN ०२७. 
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ji द कुरुपे ह कथंचन ॥ आवयोरेकमेषा ते वस्यतेव भामिनी ॥ २३ ॥ 
नृपमूचतुरुखणो ॥ २२ ॥ त्वमेव मोहं कुरुषे नावामेह FATT ॥ आवयारकम र 


नारद और पर्वतको प्रणाम करके बोला कि तुममें यह कया बुडिका अम हो गया ॥ २१॥ जो तुम कन्याके लिये आये होतो खस्थ हो जाओ,| 
a 2 2 ^ ve i m gen ~ EN as एकको = 
इस तरह कहे गये भयंकर मुनि राजासे बोले ॥२२॥ तू ही Ae करती” हमम मीह कुछे नहीं है हम दोनांमसे किसी एक तुझारी कन्या ALE || २३॥ | 


iE 
Pei 


| | j पास ठहर गयी और पहिलेकी तरह बीचमें बेठे हुए प्प? देरे माल aera "दीनी 


ततः सा कन्यका श्रयः प्रणिपत्य च देवताम्‌ ॥ पितरा नियुक्ता सहसा सुनिशापभयाद्विज ॥ xe ॥ मालामादाय तिष्ठती तयोमेध्ये 

समाहिता ॥ प्रवेवत्पुरुषं दृष्टा मास्यं तस्मे ददो हि सा ॥ २५ ॥ अनंतरं च सा कन्या दष्टा न मनुजेः पुरः ॥ ततो नादः समभवः 
ल्किमेतादेति विस्मयात्‌ ॥ २६ ॥ तामादाय गतो विष्णुः स्वस्थानं पुरुषोत्तमः ॥ पुरा तदथमनिशं तपस्तष्वा वरांगना ॥ २७ ॥ 
श्रीमतीयं समुत्पन्ना सा गता च तथा हरिम्‌ ॥ ताबुभो मुनिशाईले धितरत्वामित्येव दुःखितो ॥ xc ॥ वासुदेवं प्रति तदा जग्मतुभ- 
वने हरेः ॥ तावागतो समीक्ष्याह श्रीमतीं भगवान्हरिः ॥ २९ ॥ 


रातदिन भगवानके बरनेके लिये तप किया था ॥२७॥ फिर दूसरे 
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= aS S m - shastr xs हक -— को ~ x श्रीमतीसे बोले 6 
कहा कि तेरे लिये घिक्कार है ऐसे कह कर दुखी हुए ॥ २८ ॥ फिर भगवानके वेकुंठम गये, उनको आये हुए देखकर भगवान श्रीमतीसे बोले ॥२ a 


> > can" ~ Aa A 


! N ` g N A A साव धान [कर के पा 
हि डिज फिर वह कन्या देवताको प्रणाम करके पिताकी आज्ञासे और मुनिके शापक्रे डरसे ॥ २४ ॥ मालाको लेकर और सावधान होकर उनके||% 


"क" २५ ॥ फिर वह कन्या आदमियोंको दिखाई नही 4 
MES ` कक पहिले जन्ममें H J ¢ 
दी, ये क्या हुआ ऐसे मनुष्य विस्मय करने लगे ॥ २६ ॥ फिर विष्णु भगवान उसको लेकर अपने स्थानको गये, पाहु जन्मन इस उदन 


रे जन्ममें श्रीमती पैदा हई सो भगवानके साथ चली गई, उन दोनों मुनियोने वासुदेवको 


mm — 
A ES 


PFS 


॥११॥ 
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[E भगवान से कहा आज तुमने मेरे ओर पवेतक साथ य क्या कया ॥ 3 


|मुनियोंसें श्रेष्ठ नारद और पर्वत आगये है; तू अपनेको छिपाले, बहुत अच्छा, ये कहकर देवी हसी कर छि 
te गोविंद 
यह सुनकर AT भगवानने अपने कान FHA ढकालिये ॥ २२ ॥ भगवान वालाक तुम 


IRE ॥ ३० ॥ नारदने आगेसे प्रणाम करके 
तमही निश्चय उस कन्याको हरलिया हैं, 
ने कया कहां ऐसे, मुनिकेवास्ते एकांतमें यथेच्छ बोलना 


WAAR समायातो ग्रहस्यात्मानमत्र वे ॥ तथेत्युक्ता च सा देवी प्रहसंती चकार ह ॥ २० ॥ नारदः प्रणिपत्याग्रे पराह दामोदर 
हस्मि ॥ iE Haga] मम aA पर्वतस्य च ॥ ३१ ॥ तमेव नूनं गोविंद कन्या ता. त्हतवानात ॥ azzar पुरुषी विष्णु 
पिधाय श्रोत्रमच्युतः ॥ ३२ ॥ पाणिभ्यां प्राह भगवन्भवता किमुदीरतम d कामवादा न भातीव सुनिवृत्तेरहो [केल ॥ ३३ ॥ 
एवमुक्तो भुनिः प्राह Tas स नारदः॥ कर्णमूल मम कथं गोलांग्रूलसुखं रति ॥ Re ॥ तदाकण्य महा वद्धिदवों नारायणो हारः ॥ 
कणमूळे तमाहेदं वानरास्यं कृतं गया ॥३५॥ पर्वतस्य तथा विप्र गोळांगूलमुखं तव ॥ यथा भवास्तथा DT प्राथयामास निजने॥३६॥ 


नही चाहिये ॥ ३३ ॥ ऐसे कहेगये मुनि कानमें बोळे कि मेरा मुख गावी पू 
हरि कानमे आकर कहने SA PE मैंने पवतका मुह बंदरकासा किया ॥ ३५ ॥ हे विप्र, gen मुह WAT पृ 
प्राथनाकी उसी तरह पवेत.नेभी एकांते करी ॥ ३६॥ 


छके समान किसतरह हुआ ॥ ३४ ॥ इसको सुनकर नारायण 
छ वानरसे समान किया जैसे तुमने मेरी 
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T EE 2 | 3 मने, में भक्तिके aad हूँ सो gat कहनेसेही किया अपने मनसे नहीं किया At gem भलेके लिये किया बुरेके लिये नहीं ॥ ३७॥ | 
i ||» | आदमी मुझसे 


5 | आदमी मुझसे जो मांगता है उसको वही देता हूँ, इसमे ने." ह्यारी गुण Id हैँ औरं न मेरा ॥ ३८॥ पर्वतभी भगवानके पास आकर 
9 | बोले सो उनसेभी यही कहा और दोनोंके सुनते २ दामोदर बोले ॥ ३९॥ मैं तुझारा प्रिय किया aaa आयुधको स्पर्श करता हू, धर्मात्मा 
| मामेवं भक्तिवशगस्तथास्यकरवं सुरे ॥ न स्वेच्छया कृतं qz प्रियाथ नान्यथा त्विति ॥३७॥ याचते यच्च यश्चैव त्च तस्य ददाम्य 
हम्‌ ॥ न दोषोऽत्र णो वापि युवयोमैम वा द्विज ॥ ३८ ॥ पर्वतोऽपि तथा प्राह तस्याप्येवं जगाद सः ॥ शृण्वतोरुभयोस्तत्र प्राह 
दामोदरो वचः ॥ ३९ ॥ प्रियं च भवतोः कृतवान्सत्येनायुधमालमे ॥ नारदः प्राह धमोत्मा आवयोमेभ्यतः स्थितः ॥ ४०॥ धनुष्मा- 
Paga: को नु तां Sal गतवान्किल ॥ ASAT वासुदेवोऽसो प्राह तो सुनिसत्तमो ॥४१॥ मायाविनो महात्मानो बहवः संति सत्तमो t 
तत्र सा श्रीमती देवी aT केनापि सुत्रतो || ४२ ॥ | 

नारद बोले कि हमारे बीचमें कोन बैठा था ॥ ४०॥ धनुषको धारण करनेवाला दो हांथका कौन था, जोक कन्याको हर ले गया, इसको सुन- 
|| कर भगवान मुनियोंसे बोले किं ॥ ४१ ॥ हे महात्माओ, हे ब्रतके धारण कर नेवाळे, मायावी महात्मा बहुतसे वहां हैं किसीने श्रीमती देवीको 
|| हर लिया होयगा ॥ ४२ ॥ C-0, Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
yA, २ अत्र Rains SNA संबोधनाने। || काल सा 
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| हाथमे चक्र है चार भुजा हैं इससे में नहीं था तुम सब्‌ जानते ही हो ॥४३॥ ऐसे कहे गये नारद ओर पवत प्रसन्न होकर प्रणाम करके भगवानसे | 
कि है विभोहे नारायण, हे जगत्ते, इसमें तुह्यारा कया दाप है || ४४ ॥ राजाकी हौं SEXT है, इसीकी माया है, ऐसे कहकर नारद और पवैत मुनि 
वहांसे चळ दिये ॥ ४५ ॥ अंवरीषके यहां आकार शाप देने लगे, हम दोनों नारद और पर्वत जिस कारंण यहां आये ॥ ४६ ॥ हमको 
चक्रपाणिरहं नित्यं चतुबाहुरिति स्थितिः ॥ तम्मान्नाहमतथ्यो वे MARAT विदितं हि तत ॥ ४३॥ इत्युक्तो प्रणिपत्येनमूचतुः प्रीतमान 
सो ॥ झऽत्र दाषस्तव विमा नारायण जगत्पते ॥ २४॥ दोगत्यं तुनृपस्थेव माया [ह GEHE ॥ इत्युकला जग्मतुस्तस्मान्सुना नारद 
पवतां ॥ ३५ ॥ Sat समासाद्य शापननमयाजयत्‌॥ नारदः पवतश्चव यस्मादावानिहागता ॥ २६॥ ART पश्चादन्यस्मे कन्या 
लं दत्तवानसि ॥ मायायोगेन तस्मात्तां तमोऽज्गांभिभविष्यति ॥ ४७ ॥ तेन नात्मानमत्यथ यथावत्तं हि deu | एवं शाप "ZW 
तु तमोराशिरथोत्थितः ॥ ४८ ॥ नृपं प्राते ततश्चक्रं विष्णोः ETAT ॥ चक्रवित्रासितं घोरं ताडुभावभ्यगात्तमः ॥ ४९ ॥ 
बुलाकर फिर दूसरेको तुमने माया रचकर कन्या दैदीनी इस लिये हे मुरख तुमको अंधकारसे मोह हो जायगा ॥ ४७ ॥ जिससे तू अपने लिये नहीं 
जान सकैंगा, इस तरह शाप दैनेपर अंधकारका समूह उठा ॥ ४८ ॥ राजाके प्रति अंधकार चला फिर विष्णुका सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ, चक्रके 


SW वह अंधेरा और चक्र उन दाँनोंके पीछे भागा ॥ ४९ || 
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[ बाल क तुम मरा वचन सुना, भक्तर्का रक्षाक लिये नेरे चक्रने जो अपराध किया. उसे क्षमा करो ॥ ५७ ॥ साधुआओका स्वभाव क्षमा 
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करनेका होता है, फिर मुनियांमे सिंह नारद और पर्वत भगवानकी मायाको जानगये || ५८ ॥ क्रोध करके उनने विष्णुको शाप दिया, तेने कपट 
करके जो श्रीमतीको हर लिया ॥ ५९ ॥ इसी मूर्तिसे तूं अंबरीषके damp दशरथके यहां जन्म लेगा ॥ ६० ॥ तू पुत्र हांगा, श्रीमता धरतीसे 


उवाच भगवान्विष्णः श्रयतामिति मे वचः ॥ क्षमेतां मुनिशादूलो भक्तसरक्षणाय में॥ ५७ ॥ अपराड च चक्णक्षमाशाला le साधवः l! 
ततस्ता मुनिशाईलो माया तस्यावब॒ध्य च॥ ५८॥ ददुश्च ततः शापं विष्णुघुद्दिश्य कोपनो ॥ श्रीमतीहरण विष्णं यक्तत ठद्यना AAT 
॥ ५९ ॥ यया मूत्यो तेत्र लं जायेथा मधुसूदन ॥ अंवरीपस्यान्ववाये राज्ञो दशस्थस्याह ॥९०। । पुत्रस्त्वं आविता पुत्री श्रामता RASTI 
॥ भविष्याते विदेहश्च पराप्य तां पालायैष्याति ॥६१॥ राक्षपापसदः BERE ते मायं हरिष्याते॥यता राक्षतथमण हृता च श्रामता शुभा ॥ ६२ 
अतस्ते रक्षसा भाया हतेव्या SAAS Ta ॥ यथा प्राप्त महदुःखमावाभ्यां श्रीमतीकृते ॥ ॥ ९३ ॥ 


होगी और जनक राजा पुत्री मानकर उसका पालन करेगा ॥ ६१ ॥ कोई नीच राक्षस उस तेरी Sat हरेंगा, FANS तूनेभी राक्षस धमस 
[को हरा है ॥ ६२ ॥ हे अच्युत, इस लिये aucun eer Sip atta अर्थ जैसा दुःख हमने पाया ॥ ६३ ॥ 


E 
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| | | इसी तरह अपनी e लिये q हाय हाय करता हुआ, रोवैगा, | ang HAAS ARS, Sed a ऋषियाँसे भगवान्‌ बोले. अंबरीषके वशम | 
सजा बडे यशस्त्री धर्मात्मा और प्रथ्वीका पालन करने वाले होंगे ॥ ६५ ॥ उसका बडा बेटा में राम नामक होऊंगा, यहां मेरा दक्षिण हाथ भरत 
| होगा ॥ ६६ ॥ aga वायां हाथ होगा, शेष लक्ष्मण होगा | ऋषिके शाप झुंठा न होगा | हे चक्र तुम चले जाओ ॥ ६७ ॥ हे ऋषिके शाप रूपी हे 


हाहेति रुदता लभ्यं तथा दुःख च तत्कृते ॥ इत्युक्तरतो तो विप्री Marq मधुसूदनः ।! ६४ ॥ अंबरीषस्यान्ववाये भविष्यति महायशाः॥ 
MATERA नाम AAT SIT AE: ॥ ६५ ॥ तस्याहमजयः पुत्रा रामो नाम भवाम्यहम्‌ ॥ तत्र में दक्षिण बाहुभरतो भाविता 
किल ॥ ६६ TAAL वामवाहुश्च MUSAT लक्ष्मणः स्वयम्‌ ॥ BANT न चेव स्यादन्यथा चक गम्यताम्‌ ॥ ६७ ॥ ऋषिशापतमो 
राश यदा रामां भवाम्यहम्‌ ॥ तत्र मां सझुपागच्छ गच्छदानी नृप विना ॥ ६८॥ त्यक्खापि च सुनिश्रेष्ठार्विति स्म ग्राह माधवः ॥ 
एवयुक्त तमानाश तत्षणाच जगाम व॥ ६९॥ आत्मार्थ साचत तेन प्रभुणा भक्तरासेगा निवारितं RAR यथाएवमतिष्ठत ॥ ७०॥ 


स ७५७. NES 


अन्धकारके as, जबस रामावतार छऊ तब सरे पास आना अब राजाको छोडकर चला जा || ६८ ॥ और इन मुनियांकोभी छोड दे, इस “| 


f कहा, इस कहूनंस क्षणभरमहा अधकार नष्ट ge qp ec ES sad अपने ही लिये वह चक्र wee भगवानने 
॥९॥ अपने ara निवारण कर दिया सो पहित्लेकी तरह ठहर गया ॥ ७० ॥ : 


PPR PYF 


E | EERE OS OS BS SS SU ० ७४९७७. ९०२. SPT Il we. I 


aes A 


दौनो मुनि भयसे छूटे सो भगवानको प्रणाम करके uui Sue fed आपसमे बोले | es ॥ आजसे लेकर सरण पर्यंत हम विवाह न करेंगे 
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ऐसा कह कर और उन ऋषियोंने प्रतिज्ञाकरी ॥ ७२ ॥ जन emu तत्पर होगये और बुद्ध होकर पाहिलेकी तरह होगये | अंबरीष राजा पृथ्वी- 
का पालन करके ॥ ७३ ॥ अपने नौकर और जातिके संबधी इनको लेकर विष्णु लोकको चला गया | अंबरीषका मान करनेके लिये और disi 
मुनिश्रेष्ठ भयान्मुक्तो प्रणिपत्य जनादनम्‌॥ निर्गतो शोकसंतसावूचतुस्ती परस्परम्‌ ॥ ७१ ॥ अद्यप्रभाते देहांतमावां कन्यापरिग्रहम्‌ ॥ 

न करिष्याव इत्युक्ला प्रतिज्ञाय च ATTN ७२॥ मोनध्याननपरो शुद्धौ यथापूर्व व्यवस्थितो ॥ अंबरीषोऽपि राजासो परिपाल्य च 
मेदिनीम्‌ ॥७३॥ समत्यज्ञातिसंबंधे विष्णुलोकं जगाम वे ॥ मानार्थमंबरीषस्य तथेव सुनिसिहयोः ॥७४॥ रामो दाशरथिभूत्वा तमसा छुपबुः 
द्विकः॥ कदाचित्कार्यवशतः स्मृतिः स्यादात्मनः oit: ॥७५॥ पूर्णीथोअपे महावाहुरपर्णाथ इव परभुः ॥ अनुग्रहाय भक्ताना प्रभूणामीदशी 
गतिः ७६ ॥ मायां कृत्वा महेशस्य प्रोत्यिता मालुपी तनुः ॥ तस्मान्माया न कतेव्या विदद्धिदोपदशिभिः ॥ ७७ ॥ 


NAN oy A 


महादेवजीकी माया करके ये मनुष्य देह हुआ इस लिये दुर्षिकी SAS बिनी माया नहीं करनी चाहिये ॥ ७७ ॥ 


मुनियोंका वचन सत्य करनेके लिये ॥७४॥ दशरथके यहा रामअवतार लेकर तमोसे लुप्त है TE जिनकी ऐसे भये, कभी २ कार्य बशसे प्रभुको अप-। १ 


b 
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नपेकी याद आती रही ॥७५॥ लंबी जिनकी भुजा हैं ऐसे भगवान पृणार्थ हैं तोभी अपूर्णसे भक्तोंके अनुग्रहके लिये है, सामर्थ्य वानोंकी ऐसीही गति है॥७६॥| 8 
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| h रामकी जन्म कथाका जिसमें आश्रय ऐसा अवरीषका EE Se a Hae Ee ॥ ७८ ॥ जो कोई भगवानका मायाचरित्र | 

१|और सुने वह इस मायाजालको छोडकर पवित्र होकर विष्णुलोकको जाता है ॥ ७९ ॥ रामचन्द्रजीके जन्मका कारण जो dé और सुने और 
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अनुमोदन करे वह भगवानके घरका आति हो जाता है, उसको यमराजका भय नहीं होता ॥ ८० ॥ श्रीमान वाल्मीककी रामायणके अङ्कतोत्तर 
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एतत्ते कथितं सवं रामजन्मकथाश्रयम्‌ ॥ अंबरोषस्य माहाल्यं मायावित्वं च वे हरेः ॥ ७८ ॥ यः पठेच्छुणयाद्वापि मायावित्वं हरेविंभोः ou 


मायां ee पुण्यात्मा विष्णुलोकं स गच्छाति ॥७९॥ दशस्थसुतजन्मकारणं यः पठति श्रणोत्यनुमोदते Se: ॥ ब्रजति स भगवहुहा- | | | 
तिथित्व नाहे शमनस्य भयं कृतश्रिदस्प ॥८०; इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अङुतोत्तर्काण्डे श्रीरमजन्मोपक्रमश्चतुर्थः | 
WE 8 ॥ भारदाज श्रणुष्वाथ सीताजन्माने कारणम्‌ ॥ पुरा त्रेतायुगे कश्चित्कौशिको नाम वे द्विजः ॥१॥ वासुदेवपरो नित्यं नामगा- | | 
ANG? सदा ॥ भाजनाशनशय्याखु सदा तटूतमानसः ॥ उदारचारितं विष्णोर्गायमानः पुनः पुनः ॥ २ ¦¦ 2 | 

g 
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था। व ग देखकर Ase 
१ गसे श्रति मंडले प्रविष्ठ होता है ॥ ९ ॥ भाक्तियोग करके युक्त कौशिक ब्राह्मण वहां Í भक्षा सांगता था। वह वहाँ उसका गाते Me | 
| नामक ब्राह्मण उसको नित्य अन्नकी भिक्षा देदेताथा ॥ ५ ॥ कुटंबसमेत तेजस्वी कारक उसका AA खाकर प्रसन्न होकर भगवानका 


विषणुस्थळं समासाद्य ex क्षेत्रमनुत्तमम ॥ अगायत हरिं तत्र ताळवल्युल्यान्वितस्‌ ॥ ३ ॥ LU e दा 
क्तियोगसमापन्नो भिक्षामश्नाति तत्र वे ॥ ? ॥ तत्रेतं गायमानं च दृष्टा काश्चाहजस्तदा ॥ TAA शाते १ क स॒ पझाक्षः काले 
॥ ५ ॥ zar महातेजा AAAA च तस्य वे ॥ काशिको हि तदा हृ्णे गायन्नास्तं e 34 ॥ 8 श्र Sus n 
काले च भक्तितः ॥ कालयोगेन संप्राप्ताः शिष्या वे कोशिकस्य च ॥ ७ ॥ सप्त राजन्यवश्याना विप्राणा कुल 


काः शुद्धा वासुदेवपरायणाः ॥ < ॥ 


ण क्षत्री और 
f ॥ ६ ॥ वह पद्माक्ष समयसमयमें भक्तिसे गाना सुनताथा । समयके संयोगसे कीशिकक सात शिष्य आये ॥ ७ ॥ व बलिया ६ 
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| पैदा हुए थे ज्ञानविद्याम आधेक शुद्ध ओर भगवानक AEA ll ८ ॥ 


| वह गान के आमूर्छ इनके यो- 
१ |उत्तम भगवानके मंदिरमें आकर सुंदर ताळ और Saks CAA Ao MathededyaAe गान केसा हे मूछना आर र | 


| | 


EEN GLAS न 


| | 


उनकोभी पद्माक्षने विधिपरैळ अन्न दिया, शिष्यों सहित कौशिक बहुत प्रसन्न होकर ॥ ९ ॥ विष्णुके ved हारिको विधि पृक गाताथा । वहां ही 
माळब पंडित नामक विष्णक़ा भक्त ॥ १० db नित्य भगवीर्निकी दीपमॉर्टी Seb DR करती थीं, उसकी मालती नामक स्त्री बडी पतित्रताथा ॥ ११॥ 
चारों तरफसे भगवानके मंदिरको गोवरसे लीपकर पातिके साथ प्रसन्न चित्तसे हारिका उत्तम गान सुनतीथी ॥ १२ ॥ छारकाके जन्मे हुए ब्रत करने 
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९| तेषामापे तथान्नायं पक्षः प्रददौ स्वयम्‌ n शिष्येश्र सहितो नित्यं कोशिको हृष्टमानसः ॥ ९ ॥ विष्णुस्थले हरि तत्र आस्ते गायः | | 
| न्यथाविधि ॥ तत्रव मालवो नाम वैद्यो विष्णुपरायणः ॥ १० ॥ दीपमालां Edel करोति प्रीतमानसः ॥ मालती नाम भार्यासोत्त- | 
$| स्थ नित्यं पतित्रता ॥ ११ ॥ गोमयेन समालिप्य हरे क्षेत्रं समंततः ॥ wat सहास्ते संग्रीता शृण्वती गानमुत्तमम्‌ ॥ १२॥ कृशः | | 
i स्थलीसम॒त्न्ना ब्राह्मणाः संशितत्रताः GAAS समापन्ना हरेगानार्थसुत्तमाः ॥ १३ ॥ साधयंतो हि HINT कोशिकस्य महात्मनः | १ 

॥ गानाविद्याथततज्ञाः THA ह्यवसंस्तु ते ॥ १४ ॥ | | 
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| गाना प्रसिद्ध होगया, इसको सुनकर कलिंग राजा वहां आकर बोला ॥ १५ ॥ है कौशिक, आज अपने गणको साथ लेकर मरा गान 
करो और डारकाके रहनेवाले मनुष्यभी मुझको गाओ 46 ईस वीवी” सुनकर VIRES राजाकों समझाकर बाला हे महाराज, मेरी जिव्हाके 
अग्रभागसे सदा रहनेवाळी वाणी शिवाय भगवानके दूसरे इन्द्रकीभी स्तुस्ति नहीं करती है और न कहती E इतना कहनेपर उसके शिष्य 
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ख्यातमासीत्तदा तस्य गानं वे कोशिकस्यच ॥ AAT राजा समभ्येत्य कार्लिंगो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥१५॥ कीशिकाद गणः साळू गायस्वह च 
मे पुनः ॥ JJA च तथा यूयं कुशस्थलजना आपि॥१६॥ तच्छत्वा कोशिकः प्राह राजान सांतर्यान्गर्‌ ॥न Stet महाराज वा 
णी च मम सर्वदा ॥ १७ ॥ हरेरन्यमपींद्रे वा स्तोति नापि न वक्ति च ॥ एवसुक्ते च तच्छिष्या वासिष्ठो गोतमाराणः ॥ १८ d सार 
खतस्तथा वैश्यश्रित्रमालस्तथा शिशुः ॥ ऊचुस्तं पार्थिवं तलं यथा प्राह स कोशिकः ॥ १२ ॥ श्रीकरश्च तथा ATS पार्थिव विष्णु- 
तराः ॥ श्रोत्राणीमानि Iud हरेरन्यं न पार्थिव ॥ २० ॥ 
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वाशेष्ठ गौत्तम अरुणि ॥ १८ ॥ सारस्वत वैश्य चित्रमाल शिशु उस राजासे तत्व कहने लगे जसा [क कौशिकने कहा है ॥ १९ ॥ विष्णुके 
भक्त श्रीकर राजाले बोळे हे राजन्‌ हमारे ये कान भगवान्कके Aa A, नहीं सुनते ह ॥ २० ॥ 


3 f 3 | इससे हम न तुझारी स्तुति और कीति सुनैंगे । इस बातकों सुनकर राजा नाराज हुआ और आपने नौकरौंसे वोला [क्रि तुम गाओ ॥ २१ ॥ और à | qe 
| जिसे ये मेरी कीर्तिको gas Fadi गाओ और देखे तो सहाये गाय हुए यशी कैसे न GAT ॥ २२ ॥ ऐसा कहनेपर राजाके नौकर उसका ; 
| र fata गाने लगे, ब्राह्मणाने अपने कान मूंद लिये, गाना पूरा हो चुका तब ब्राह्मण दुखी हुए ॥२३॥ काठकी ABA अपने कान आपसमे फोड A|| mo 
| | | a 
(| माते RRT तस्माच्छृणुमो नेव वा स्तुतिम्‌ ॥ तच्छा पार्थो रुशे गीयतामिति चाजवीत ॥२१॥ स्वभृत्यान्द्यणा होते कीति rif $ 
i वै यथा ॥ न श्रृण्बंति कथं तस्माद्रीयमानां समंततः ॥ २२॥ एवमुक्तास्ततो भृत्या जशः पार्थिवसत्तमम्‌ ॥ निरुद्धकर्णा विप्रास्ते गाने वृत्ते | 
2 | सुडुशखताः॥२३॥ Spo p dI AT AAS? किल ॥ काशकायास्तु ता ज्ञला मनाद्गात्त TIT d Hs ett नवन्व कुरुत कस्मा | 
k ITAS वृपः Rag ॥ garal ते खुनियता ac चिच्छिदुः स्वकम्‌ ॥ २५ ॥ ततो सजा सुसंकुद्ध* NAA || 
H आदाय वित्तं सर्वेषां ततस्ते JETRA I २६ ॥ टं 
H Ki 
: ARFA लेकर ब्राह्मण उस राजाके मनकी TT जान गये [६३३ <M ASAACAIA गानके लिये हठ क्‍यों करता है, ऐसा कह सलाह | j ॥१७॥ 


१ (सवने अपनी २ जीम कार डाली ॥२५॥ फिर राजाने कार्पेत होकर अपने duni 


ES 
= 
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किर वे उत्तर दिशाको गये, वहां आकर अपने कालधूर्मसे ने मरगये। उनको आये देखकर यमराज बोला कया करना चाहिये ॥२७॥ हे विप्र, उस 
Igitize: y y a samaj roundation ennai and eGapgotri 


समय ब्रह्मा विस्मित होकर देवताओंसे बोला कौशिकसे लेकर जो भगवानके भक्त ब्राह्मण हैं ॥ २८॥ जो [के गान विद्यासे जनादन भगवानका 
नित्य पुजन करते हैँ उनको लेआओ, तुह्यारा कल्याण होय, जो तुम देवत्वकी इच्छा करते हो तो लआओ ॥ २९ ॥ SU कहे हुए लोकपाल, हे 
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दिशमासाद्य कालन काळधमण योजिताः ॥ तानागतान्यमो दृष्टा ककतेञ्यापात स्म है॥ २७॥ वारमतस्तक्षग (AA बर्मा Ale SET 
धिपान्‌ ॥ काशकादीन्द्रजानद्य वासुद्वपरायणान्‌ ॥२८॥ गानयोगेन ये नित्य JANA AARTI ॥ तानानयत Ag वा याद दवल 


मिच्छथ ॥ २९॥ इत्युक्ता लोकपालास्ते कोशिकोति पुन; पुनः ॥ मालतीति तथाकेचिद्माक्षात तथापरं ॥ २० ॥ काश गनाः समभ्य॑त्य 


तानादाय AZAA s त्रह्मलांकं गताः शीघ्रं सुहत्ताद्रेन वे सुराः ॥ ३१ ॥ काशिकादीस्तथा दृष्टा बह्मा लाकापतामहः ॥ प्रत्यागम्य 
यथान्यायं स्वागेतनाभ्यपूजयत्‌ ॥ ३२ ॥ततः कोलाहलश्राभूदतिगोखपुस्णम्‌ ॥ ब्रह्मणा च कृतं दृष्टा देवाना TATATA: ॥ ३३ ॥ 
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कौशिक हे मालती हे पद्माक्षी इस तरह प॒कारने लगे ॥ ३० ॥ वहां आकर और आकाशमार्गसे देवता जल्दी २ घड़ीमें उनको व्रह्मलोकमें 
लेगये ॥ ३१ ॥ संसारका बाबा ब्रह्मा कौद्चिकादिक व्राह्मणोंको देखकर न्यायपूर्वक वहां आकर और उनका आदरसे पूजन किया ॥ २२ ॥ फिर 
वहा बडा भारा भयकर शाब्द दंवताआओन किया; ब्रह्माने sd शैब्दिकी ee PES 
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[ | देवताओंकी समझाया | फिर शोशिकादिकोको लेकर AG RAMA Ado RAM विष्णु लोकको गया, क्योंकि वासुदेव भगवानका 
(ये भक्त हैं वहां नारायणभगवान श्वेतडीपके रहनेवाले मनुष्योंके साथ रहते हैं ॥ ३५ ॥ ज्ञानयोगमें पूर्ण ऐसे सिद्ध हैं, विष्णुके भक्त हैं और वे 
नारायणके समान हैं दिव्य हैं और चार भुजाओंको धारण करते हैं शुभ हैं ॥ ३६ ॥ विष्णुके चिन्हांको धारण करते हैं प्रकाशमान हैं निरपराध | 


NAN 


हिरण्यगभो भगवांस्ताँन्निवायं WI ॥ कोशिकादींस्तदादाय मुनिर्देवेः समादृतः ॥ ३४ ॥ 


> 


PPT d 


| विष्णुलोकं ययो शीघ्रं वासुदे | 
| | | वपरायणः ॥ तत्र नारायणो देवः श्वेतद्वीपानिवासिभिः ॥ ३५ ॥ ज्ञानयोगेश्वरेः सिद्धेविष्णभक्तिपरायणैः ॥ नारायणसमेदिव्येश्वतुबी 
4 


am. 


gue शुभेः ॥ ३६ ॥ विष्णचिहृसमापन्नेदीप्यमानेरकल्मपेः D अशशीतिसहसेस्तु सेव्यमानो मनोजवेः ॥ २७ ॥ अस्माभिनारदायेश्र 


सनकायेरकल्मषेः ॥ भूतेनानाविषेश्रेव RANA: समंततः ॥ ३८ ॥ सेव्यमानोऽथ मध्ये वे सहस्रद्वारसंवृते ॥ सहस्वयोजनायामे 
दिव्ये माणिमये शुभे ॥ ३९ ॥ 


NY 
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हैं मनकासा जिनका वेग ऐसे ८८ हजार सेवक करके सेवा किये गये हैं ॥ ३७ ॥ हमकरके और नारदादिकोंकरके और ae सनकादिकों 
करके सेवन किये गये हैं, अनेक qued प्राणी और दिव्य स्त्रीये चारी awa भगवानकी सेवा कररहे हैं ॥ ३८ ॥ हजार जिसमें दरवाजे 


rof. Satya Vrat Shastri Collection 
x योजनकी जिसकी Sale, दिव्य और सणियोका बना हुआ ऐसा विमान हे उसके बीचमसें ॥ ३९ ॥ 
Wire a ~ RENE NCEE SO Os eee OTT aa Anuta पायस c 
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[ विमान है अनेक तरहके रंग है रहे हैं, ऐसे विमानमें भद्रपीठ नामक आसनपर भगवान विराज सान हैं; संसारी कामस लग हुए | 
को कार्यम लगाकर आप बैठे हए हैं ॥ ee ॥ उस सम प्रह्मानीकोशिकादिकाको *ळेककण्ञाये | आगेसे प्रणाम करके भगवानवने स्तुति करने 
लगे ॥ ४१ ॥ फिर नारायण प्रमुने देखकर, हे कौशिक, इस तरह कहकर सबको प्रीतिसे बेठारा ॥ ४२ ॥ उस आश्रयक समयम जय शब्द 


विमाने विमले चित्रे भद्रपीठासने हारिः ॥ लांककायंप्रसक्ताना दता EE समास्थत ॥ ४० ॥ तास्मन्कालंऽथ भगवान्काशकायश्च 
संवृतः ॥ आगम्य प्रणिपत्याम्रं तुष्ठाव गरुडध्वजम्‌ ॥ ४१ ॥ तताऽवळाक्य भगवान्हारिनारायणः प्रभुः ॥ काशकत्याह संप्रीत्या तान्वः 
[श्च यथाक्रमस्‌ ॥ ४२! जयघापा महानासीन्महाश्रये समागते ॥ ब्रह्माणमाह विश्वात्मा शृणु ब्रह्मन्यथादतम्‌ ॥ 93 ॥ काशि 
कस्य च ये विप्राः साध्यसावनतत्पराः ॥ [हिताय AAA वं कशस्थलानवा[सन ॥ ४४ ॥ मत्वगातंश्रवणे युक्ता गानतत्वाथकावः 
दाः ॥ अनन्यदेवताभक्ताः साध्या देवा ATTA ॥ ४५॥ h ua P 
खूब होने लगा। ब्रह्मासे भगवान बोले कि में जो कहूं सो सुन ॥ ४३ ॥ डारकार्म रहने वाले को शैकके जो ब्राह्मण हैं साध्य और साधनमे|' 


लगे ct है हित करनेवाले हैं ॥ ४४ ॥ मेरी कीर्तिको सुनने बोले हैं और गानके तत्वको जानते हैं और दूसरे देवताके ये भक्त नही हैं 
ये इस लिये साध्य देवता हो जाय ॥ ४५ ॥ 
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॥१९॥ | 


| 
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2 अपने शिष्योकों साथ लेकर जहां में रहूँ तहां गणपाति होकर रहा कर ॥ ४ ७॥ भगवान मालती और मालवसे बोले हे मालव, मेरे em 
^ N आ B E 
।१ अपनी इच्छा पूर्व और शोभायुक्त दिव्यरूपको धारण करके अनुचरांसे गाना सुनता हुआ यहां निवासकर जब तक 
| अपनी खीके साथ तू इच्छा AF रह ॥ ४८ ॥ अर शाभायुक्त न्यक नु 


ये लोक हैं ॥ ४९ ॥ भगवान पद्माक्षसे बोले हे मानके देनेवाळे9. ABA van का. स्वामी होकर सुखसे बिहार कर ॥ ५० ॥ फिर भगवान 


a 
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मेरे पासही कौशिक ब्राह्मण सदां रहा करे | ऐसे कह कर भगवान फिर कशिकसे ब fe ४६॥ हे बुद्धिमान्‌, दिग्बल नाम हें जिसका ऐसा तू सदा 


मत्समीपे तथा ह्यस्य प्रवेशं देहि सर्वदा ॥ एवमुक्ला पुनर्देवः कौशिकं प्राह माधवः ॥ ४६ ॥ स्वशिष्येस्त्वं महाप्राज्ञ दिखलो नाम वे 
सदा ॥ गणाधियत्वमापन्नो यत्राहं तत्समास्व वे ॥ ४७ ॥ माळतीमाळवं चेति प्राह दामोदरों वचः ॥ मम लोके यथाकामं भायया सह 
माळव ॥ ४८ ॥ दिव्यरूपधरः श्रीमाञ्छृण्वन्गानमिहाचुगेः ॥ आस्व नित्यं यथाकामं यावछोका भवंति वे ॥ ४९ ॥ पद्याक्षमाह भग- 
वान्धनदो भव मानद ॥ धनानामीश्वरो भूत्वा विहरस्व aT ॥ ५० ॥ ब्रह्माणं च ततः प्राह कोशिको$भूटूणाधिपः ॥ गणाः स्तो- 
ष्यंति तं चाशु प्राप्तो मेऽस्ति सलोकताम्‌ ॥ ५१ ॥ 


BY: 
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कि AG गणोका गणपति हो गया और गण उसकी जल्दी स्वाति करेंगे, ये मेरे सलोकताको प्राप्त हो गया हे ॥ ५9 4 
१७ NRE गणाका गणपाते हो र एर गा! कर ; गया & 2 
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| ये ब्राह्मण qx परम at ह्‌ आर यशस्त्री & ATH a rya शक मास अपन क zm n ri el i A 3 हरिके यशके सिवाय और गान | Q | 

dla gan ऐसा बड़ा-बत जिनने धारण किया ऐसे ब्राह्मण मेरे भक्त हे ॥ ५३ ॥ ये देवता होकर भर शाल मा हुए, स्री समेत मालवने Wo 

FA ॥ ५४ ॥ गान और मानसे नित्य मेरा पूजन किया, मेरे यश और चारित्रोका जिसमे वर्णन हैं ऐसे गानेको fremd सुनता हैं॥ N | 

एते च विप्रा नियतं मम भक्ता यशखिन ॥ aaea यथाहत्य ABA परस्परस्‌ ॥५२॥ श्राष्यामा नव चान्य a कीति विनोति ये ॥ || 

महात्रतवरा विरा मम मक्तिपरायणाः ॥५३॥ पते प्राप्ताश्च देवलं मम सानिध्यमेव च ॥ मालवो मायया साळू EA परि ब I ।५३॥ | | 
गानमानादिमिनत्यमभ्यच्य सतत te Wm |! ।गान श्रणात नयता Wende i ।५५॥ तेनास प्रापवाछाक मंम ब्रह्मन्सनात | 2 | 

नम ॥ पाक्षोऽपो महाभागः कोशिकस्प महात्मनः ॥५६॥ AANTAS मम RUE च॥ AJARA TRE d 

l i जितः॥५७॥ ततो हरिभक्त जनैः समाग्रतः सुखेन तस्यो कनकासने शुभे ॥ भक्तेकगम्यो निजभक्तळोकान्संठाळ्यन्पाणिसरस्हग ॥५८॥ | 
Midi | j इससे ये मेरे सनातन me लोकको प्राप्त हुआ है, ये बड़मागी पद्माक्ष कोशिक महात्माका ॥ ५६ ॥ खजानेका मालिक होकर मेरे पास रहेगा।£ 
“ऐसे कहकर लोककरके पूजन किये गये भगवान विराजमान होगये ॥ ५७ ॥ फिर भगवान भक्तजनोंके साथ सुखसे सौनेके सुंदर सिंहासनपर| : 
विराजमान होगये, भक्तिसे प्राप्त होनेवाले भगवान हस्तकर्मलम भतत” qr SPA ॥ ५८ ॥ [ | 


BY 


É अङ्गतोत्तर «ied कौशिकादिक वेकुंठमें गये ऐसे” पैवमे"अध्योयका अनुवाद*समा् हुआ ॥ ५ ॥ उस समय मधुर अक्षरोंकी जिसमे 
चतुराई ऐसी गानविद्या कौशिकके प्रसन्न करनेके लिये हुई और अङ्कत उत्सव हुआ ॥ १॥ सितारके वजानेमें चतुर और अनेक तरहके 
बाजोके बजानेमें चतुर ऐसे देवताओने उसके सुनानेके लिये गाना. किया ॥ २ ॥ गाई हुईं लक्ष्मीभी वहां आई जो कि विष्णुकी स्त्री है, Fa 
M On 3 (NS AA ES reg Y au: S. Froggy मारूधो 
इत्याष श्रीमद्रामायण वार्माकाय आदिकाव्ये अडूतात्तरकाशकादवकुठगमने पञ्चमः सगः MI तास्मन्क्षण समारूषा मधुरा 
SN SA 


क्षर्पेशलेः ॥ महामहोत्सवस्तत्र कोशिकग्रीतयेऽड्टतः ॥ १॥ विपंचीयुणतत्वज्ञवाद्यविद्याविशारदेः ॥ ततस्तच्छुवणायालं चेटीकोटिस. 


AN 


| E 


स० ६ 


मागता ॥ २ ॥ गायमाना समायाता लक्ष्मीवष्णुपरिग्रहः ॥ वृता सहखकोटीभिवेत्रपाणिभिराशुगेः ॥३॥ ब्रह्मादिसुसरंघानां घनं cul 


समागमम्‌ ॥ चेटीगणाविपा egt अशुंडीपरिधान्विताः ॥४॥ ब्रह्मादींस्तर्जयंत्यस्तान्मुनींश्वापि समन्ततः ॥ sepu esr AB- 
वर AG LANSAS द्ध eS [es त्ये भ्‌ - SES DS 
ताः पर्वतो पमाः ॥ ५ ॥ सर्वे बहिविनिर्याताः साद्ध वे ब्रह्मणा सुराः ॥ युक्तामित्येव भापन्तः प्रभोरग्रेवयंतु के ॥ ६ ॥ 


जिनके dads ऐसी जल्दी चलनेवाली हजारो दासियाँको साथ लेकर आई ॥ ३॥ आये हुए ब्रह्मादिक देवताओंका झुं 
मालिकनी A A D बंदू SS SE ब्रह्म दिक देव Si A धमक A Si प्र 
मालिक कुपित होगईं बंदूक और वेणा हाथमे लिया ॥ ४ || Fees देवता ओर मुनि इनको घमकाती हुईं और दूर हटाती हुई | 
, à 


| 
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१ होकर दूर पवेतांकी तरह बैठ गई ॥५॥ ब्रह्मा समेत सब देवता बाह्र निकल आये, बहुत ठीकहे एसे कहने लगे और प्रभ 


भुके आगे 
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| 6||हांथ जोडकर और शांतहोकर सब देवता aoa | SH समय तंबरु गंवेया आदरसे बलाया ॥ ७ ॥ वहां विष्णु और लक्ष्मीके पास बेठगया वहां | 
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बैठकर योगपवेक अनेक तरहके उतार चढावसे ॥ ८ ॥ सुदराजसम पद एसा गीत गान em विष्णुने कौशिकको प्रसन्न करनेके लिये यह TEBI! 


बुलायाहे ॥ ९ ॥ अनेक रलजायित आभूषण और सुंदर dep आर पुष्पास pa हुआ एसा विष्णुके मंदिरसे ॥ १० ॥ तुंबुरु गबैया 


तस्थुः MAVA: dd त्रिदशा गतमन्यवः ॥ तास्मन्क्षण समाहृतस्जुम्बुरुमाचपूवकस्‌ ॥ ७ ॥ प्राववश समीप d दव्या दवस्य चव हि 

॥ तत्नासीना यथायांग नानामूच्छाक्षणान्वतम्‌ Nell जगो कळपद Soy बिपचा चाप्यवादयत्‌ ॥ विष्णुना कोशिकर्मात्ये प्रयुक्ता गाय 
कोत्तमः VAM नानारत्नसमायुक्तादन्यराभमरणात्तर्म ॥ दिव्यमात्येश्र Ta: TAT विष्णुमाद्रात ॥ १० ॥ निभतस्तुम्बुरुहुष्टा जगाम 

स यथागतम्‌ ॥ exem सर्व FAIA यथागतस्‌ ॥ ११ ॥ जस्सर्वषणु प्रणम्याोचेजयोते भाषणस्ततः ॥ नास्दाऽथ Altes 
तुत॒राः ACHAT हर ॥ १२ ॥ शाकाविणन मनसा संतप्तहृदयेक्षणः ॥ [वेतामापादवास्तत्र शोकमूच्छाङुलातरः | । १३ Il 

गये ॥ ११ ॥ विष्णुको प्रणाम करके और ऊचेसे जय 
और छाती नेत्र पझरगई शोक 


जैसे आदरसे ISTH वैसेही गया | सब ब्रह्मादिक देवता आर मुने ज॑स आय quel चले 
शब्दको कहते हुए सब चले | हरिने तुबुरुका सत्कारकिया इस वातको देखकर नारदुक मनम ॥ १२ ॥ शोक हुआ 


sm मूळासे व्याकुळ होकर चिता करनंलठगा | | 9 3 ॥ CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection 
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lex कोघसे जळते हए नारदने अचानक लक्ष्मीको शाप दिया? वम Pe Sear तिरस्कार कियाथा ॥ १४ ॥ राक्षसभावको 
|ङिकर लक्ष्मीने अपनी टहलनियांते aaa मुझे पिटवाया और मुझे दूर हटाया ॥ १५ ॥ इससे लक्ष्मी राक्षसाके यहाँ जन्म लेवे, क्योकि 
अपनी टहलनियांसे मेरा अपमान करवाया ॥ १६ ॥ आर राक्षसा तझको धरतीमें रक्खैगी | नारदजीने जब ऐसा शाप दिया तब तीनो लोक कांपने 


AAA 


ततः PIS महता जज्वाल मुनिपुंगवः ॥ लक्ष्मी शशाप सहसा तद्दासीभोस्तिरस्क्ृतः ॥१४॥ यदह राक्षस भाव TERT विष्णुकातया ॥ 
चेटीभिवोरितो दरं वेत्राघातेन ताडितः ॥ १५॥ तस्मात्संजायतां लक्ष्मी VAST गभसंभवा ॥ यतो5ह वाहराक्षेसश्चटा भः सावहळनम्‌ ॥ १ RI 
हेलया राक्षसी च त्वां बहिः क्षेप्स्याते भूतले ॥ इत्युक्त नारदेनाथ चकम्पे भुवनत्रयम्‌ ॥ १७ ॥ हाहाकार ततश्चङुद्वगववदानवा 
॥ नारदो विललापाथ ARIZA च ब्रुवन्‌ ॥ १८ ॥ नारायणसमायांगो महालक्षीसमीपतः ॥ अहा तुबुरुणा प्राप्त PASAT 
मूढमचेतनम्‌ ॥ १९ ॥ योहं हरेः सन्निकाशाइतेनिवासितः कथम्‌ ॥ जी वन्यास्यामे ङुत्राहं क मे FIST कृतम्‌ d Re ॥ 

लगे ॥ १७॥ देव TIT और दैत्य हाहाकार करने लगे | मेरे लिये धिक्कार हे २ ऐसे कहकर नारद विलापकरने लगे ॥ १८ ॥ लक्ष्मी और j 


| we निकार दिया, अव जीता हुआ ! में कहां जाऊंगा, और तुंबुरुने क्या पुण्य किया || २० ॥ 


|योगसे तुंबुरुका सत्कार हुआ, अज्ञानी और मूढ जोनें हूँ मेरे A A ७,५१८. में हरिके पासही रहताथा ऑज मुझको qui किस || 


PUSSY ISIS 


| र ७ aA NS 
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॥२१॥ 
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2 |विडान नारद बार बार रोता हुआ, मुझको धिक्कार है ऐसा विचारता हु 
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रांदमाना सुहावद्यान्वच्मामात च चितयन ॥ तता नारायणा Ap शाप श्रता Samen ॥ २१॥ लक्ष्या सह त्टषाकरा आजगाम 
यतां सानः॥ मा प्रसाद्यत विप्र प्रत्युवाच कृताजाल ॥२२॥ यदक्तं भवता मह्यं तत्तथा न तदन्यथा ॥ तत्रकचलाथयाम युन ATT 
कुरु ॥२३॥ आरण्यानां सुनाना चे स्ताक स्ताक बे शातम्‌ ॥ कळशापारत भक्षद्राक्षती या च कामत ॥ २३ D तस्या गम भावष्यास 
तच्छाणतसमरद्भवा ॥ इत्युक्त रमयाचत्या समवान्चा सादात ॥२५॥ नारदस्तु तथेत्याह अस्याः सव ह «RU | | तता नारायणा 
देवः प्राक्तवान्नारदं JAA ॥ २६॥ नाह दानेन तपसा नज्यया नाप. तायत ॥ संतुष्याम डिजश्रेष्ठ यथा AAT मकातनात ॥ २७ tl 
उसके सधिरसे मेरा जन्म होय औरसे नहाय ऐसे 


zu कलरामे भरकर उसका जो भक्षण करे ऐसी राक्षसीके ॥ २४ ॥ WHA मे जन्म TS 6 
5 विचार करके लक्ष्मीने कहा ॥ २५ ॥ फिर नारदजीने तथास्तु ऐसे कहा । फिर नारायण देव नारद मुनिसे बाळे ॥ २६ ॥ न में दान ऐसा प्रसन्न 


| { होता हू. न तपसे न यज्ञसे औरं तीर्थकरनेसे प्रसन्न होता हूं जैसा” Aalst sas हाता & ॥ २७ ॥ 


आ | फिर नारायण लक्ष्मीके लिये भयंकर शापको सुनकर ॥ २१ d लक्ष्मीको 
| करके बाली ॥ २२ ॥ हे Aa, जो आपने WX de कहा वहा [मट नहा | र 


N 
वैसेही होगा परन्तु A कुछ शापक विषयमे प्राथना करती हू सा आप कृपा करक करा ॥ २२ ॥ वनक रहनेवाले जो माने हैं उनका AIST थाडा ? 
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||१|सिरे नाम और गुणोंके गान करनेसे आदमी मेरे रूपको War Sesser SHARES, जो कि गान करनेसे मेरे लोकको प्राप्त | 
|६ |॥ २८ ॥ मूछनादिक करके भरा हुआ जो मेरे नामोंका गान है वह मुझको बहुत प्यारा है sath प्रभावसे तुंबुर मुझको तुझसेभी प्यारा है हे 
| : हिज ! ॥ २९ ॥ मूर्छना और तालके योगसे तू गाना सीख, जो तेरी गाना सीखने की इच्छा है तौ तू उछुको देख ॥ ३० ॥ मानसोत्तरपवेतर्म 


qo 
स० ६ 


गानन नामयुणयांभम ASSAM AUT UA काशकांत्र गानान्मछाकमाप्तवाच्‌ ॥२८॥ मूच्छनादियुतं गाने नाम्रामाते मम प्रियस्‌ ॥ 
जुबरुस्तस्रभावण प्रयस्वत्ताप म दज ॥ २९॥ मूच्छनातालयांगन गानन ले तथा भव ॥ THR पश्य गला त्वे यादे गाने मतिस्तव 
॥ ३० ॥ मानसात्तशळ तु MATRA CIA ॥ ARES MUA शेल्द गानवांस्खं भावष्यासे ॥ २१ ॥ इत्युक्ते विस्मयाविशे नारदो 
वाखदावरः ॥ AAMAS तु WATT जगाम वे ॥ 33 0 गधवाः किन्नरा यक्षास्तथा चाप्सरसां गणाः ॥ संमासीनास्त परितो 
MAJJA मध्यतः ॥ २३॥ गानाशक्षासभापन्नाः शाक्षेतास्तन पक्षिणा ॥ खिर्वकंठसवरास्तत्र समासीना मुदात्विताः !! ३४ ॥ 


ToT SYN 


puss [जसका नाम हं उस ser पास तू चला जा, वहा तू गर्वया हां जायगा || ३१ ॥ एसे कहे गये नारद विस्मय करके यक्त मानसोत्तर 


¢ पर्वतमें गानबंधुका पास गये ॥ ३२ ॥ गंधर्व किन्नर अप्सरा यक्ष ये नारा तरफ बढ़े, हि, बीचम गानवंधु बैठा हुआ हे ॥ ३३ ॥ उस पक्षीने||2/|।।२२॥ 
JA |सिखाकर गानविद्याम॑ जिनको पूरा किया ऐसे मनोहर कंठवाले वहां आनंदपूर्वक बेठे हए हे आनंदमें मझ हैं ॥ ३४ ॥ | — 


RR Cx c 3 ~A 


l E fx नारदको देखकर गानबंधुने न्यायपूर्वक नमस्कार करके आदर किया और बोला ॥ ३५ ॥ हे बड़ी शोभाबोले ! नारद यहां किसल्यि आप 
||; | आये हो? क्या काम है! हे ब्रह्मन्‌ आपका क्या ARORA २९० इसे तिक सुनि euer नारद पक्षीसे बोले हे Seay राजा हे महा- 
व॒डिमान अच्छी तरहसे तुम सुनो ॥ ३७ ॥ वैकुंठमें नारायणके पास जो अचरज दिलानेवाला मेरा वर्ताव हुआ है उसे सुनो ॥ ३८ ॥ में वैकुंठमें 


~ 


os 
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| 


ततो नारदमालोक्य गानबंधुरुवाच ह ॥ प्रणिपत्य यथान्यायं स्वागतेनाभ्यपूजयत्‌ ॥ ३५ ॥ किमर्थं भगवन्नत्र चागतोसि महाद्युते 
॥ किं कार्य हि महाब्रह्मन्त्राहे किं करवाणि ते ॥ ३६॥ तच्छला नारदो धीमान्मत्युवाच स पक्षिणम्‌ ॥ उलूकेद्र महाप्रज्ञ श्रृणु 
सवै यथातथम्‌ ॥ ३७ ॥ मम वृतं प्रवक्ष्यामि यच भूतं ममाड॒तम्‌ i वेकुंठनगरे बरहमन्नासयणसमीपगम्‌॥ ३८॥ मां विनि PT ससंदृष्टमाहय 
च Sees ॥ रध्मीसमन्ितो विष्ण्रशृणोद्वानमुत्तमस्‌ ॥ ३९ ॥ ्राह्मदयो वयं सर्वे निरस्ताः स्थानतश्र्युताः॥ कौशिकाद्याः समासीना 
गानयोगेन वै AAU ४० Il 


॥$| नारायणने देख लिया था मुझको हटाकर और तुंबुरूको बुलाकर लक्ष्मीसमेत नारायणने अच्छा गाना सुना ॥ ३९ ॥ ब्रह्मादेके हम सब उठा 
| r || दियि और कोशिकादिकोने हरिके पास गाना सुना | l 8० \dc-o. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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6 ae र गायनसे आराधन करके सब सुखसे गणपाति त्वपाये हैं SHS Hee aH a eet है ॥ ४५ ॥ जो कुछ मैंने दान किया है 
Tem | किया हे जो मैने सुना है जो मैंने पढ़ा है वह इस गीतके सोलहमें हिस्सेमी बराबर नहीं ॥ ४२ ॥ वह गाना कौनसा है 


है जो हवन qJo 
A EN ^M C 
€ क्‌ जो कि विष्णुके 
) महात।से सरा हुआ है, उस गानका पश्चात्ताप करत हुए मुझका दखकर नारायण बोले ॥ ४ ३ ॥ हे देवर्षे जो मन तेरा nr है तौ तु गान qo ६ 


समाराध्येव संग्राप्ता गाणपत्यं TATA ॥ तेनाहमतिदुःखातो यत्तं तु मया तपः ॥ ४१ ॥ यद्दत्तं यद्धुतं चैव यच्चापि श्रुतमेव हि 
॥ यदधीतं च गानस्य कलां नाहीत षोडशीम्‌ ॥ ४२ ॥ घिष्णोमाहाल्ययुक्तस्य गानयोगस्य वे ततः ॥ पश्चात्तापं च मे ze मां च 
नारायणोऽब्रवीत्‌ ॥ ४३ ॥ उळूक गच्छ देवर्षे MATT MANS ॥ गाने च वर्तते बद्मंस्तञ ले गानमाप्स्यसि ॥ ee ॥ इत्यहं 


माषतस्तन त्वत्समापामहागतः ॥ [क करिष्याम CAE तव मा पालयाव्यय ॥ ४५ ॥ नारदं प्राह TARA गानबंधमहायशाः ॥ 
शृणु नारद ex पुरा मम महामते ॥ ४६ ॥ 


SESS ७०७७७ > ७० FFT FT 


| 6 न नामक उङ्क पास चला वहां तू गान! सीखजाय ॥ ४४ ७ ERTA aE भवह आ में तेरेपास आया, में तेरा शिष्य हुँ अब क्या करूं | ? 
VAS _पारुनकर ॥ ७५" ७ बड़ यशस्त्री गानबंध नारदसे बोला हे नारद ! छे aed ! मेरा जो पराना वर्ताव है उसे ms e£ ४ 


— T" s a sR 


| | [अत्यंत आश्चर्य से भरा हुआ है, सब पापोको हरनेवाला है, aa È E RA E राजा था ॥ ४७ ॥ हजारों अश्वमेध और 
BUS - UN > gitize Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri x ^ 
वाजपेययज्ञ और बहुतसी जिनमें दक्षिणा ऐसे यज्ञासे भगवानका उसने पूजन किया ॥ ४८ ॥ करोडोअर्बुद गौ सुवर्ण वस्त्र रथ हाथी कन्या|' 


और घोडा इनका दान किया || ४९ ॥ ब्राह्मणोंकों दान देकर राजा प्रथ्वीका पालन करताथा, परन्तु उसने अपने राञ्यमें हरिका गान बंद करा-| 
अत्याश्रपसमायुक्त सर्वपापहरं शुभम ॥ भुवनेश दाते ख्यातो राजामूद्धार्मिकः पुर ॥ ४७ ॥ ARAA वाजपेयायुतेन च ॥ 

aaa विविधे ङ्वरिषटवान््रिदाक्षिगः ॥ ४८ ॥ गवा कोट्यर्डदं चेव सुवर्णस्य तथेव च ॥ वाससां स्थनागानां कन्याश्वानां तथे च 
॥ ४९ ॥ द्रा स राजा विप्रेश्यो मेदिनी पर्यपालयत्‌ ॥ स्यवास्यत्खके राज्ये गानयोगेन केशवम्‌ ॥ ५० ॥ अन्यं वा गानयोगेन 
गायेद्यादि स मे भवेत ॥ बध्यः सवीत्मना तस्माढेदेरीडवः परः पुमान्‌ ॥ ५१॥ न ब्राह्मणेश्च गातव्यं TRAJTAT ॥ गानयोगेन 
सत्र खियो गायंतु मां सदा ॥ ५२॥ मूतमागधसंवाश्च गीतं मे कारयन्तु वे ॥ इस्याज्ञाप्य महातेजा राज्यं वै पर्यपालयत्‌ ॥ ५३॥ 


दिया ॥ ५० ॥ जो आदमी और गानसे परमेश्वरको गावैगा वह मेरे हाथसे माराजायगा | परामात्माको वेदसे गाना चाहिये ॥ ५१ ॥ वेदकेजा 
AN 


| i ननेवाले ब्राह्मणोंको और गाना नहीं गाना चाहिये, सब जगह स्त्रियां मुझको गीतासे गावे हमेशा || ५२ ॥ सूत मागध बंदीजन मेरे लिये गावे । 
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ed 


a यह आज्ञा देकर वह्‌ राज्यका पालन करने ळ्गा | | 4 B Wee Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


| | 
Risa राजाके wad हरिमित्र नामक ब्राह्मण विष्णुका मसा ५“सर्व"सुखदुररथोसे"अस्ाथा*ते'०५४ ॥ वह नदीके किनारेप आकर हॉरिकी संदर qo 
|| |सूर्ति वनाकर Sent शास्त्रमें लिखहे उसी रीतिसे पूजन करके पीछेसे घी दही दूध ये बहुत सा ॥ ५५ ॥ और मीठाई खीर भोग लगाकर धप j M 
॥२४॥ | 6 |दिकर भगवानका घ्यान करताथा ॥ ५६ ॥ अत्यन्त प्रीतिसे अंतःकरणसे ताल्वीणाकी छयसे हारिका गान करताथा ॥ ५७ ॥ फिर राजाके ; d 
| à 
तस्य राज्ञः पुराभ्यासे हरिमेत्र इति eua: ॥ MTA विष्णुभक्तश्च सर्वडंडरविवार्जतः ॥५४॥ नदीपुलिन मासाद्य प्रतिमा च हरेः शुभाग॥ || 
समभ्यच्य यथाशास्त्र ध्॒तदः्युत्तरं बहु USS HSA पायस दत्वा STAT ATHY प्राणपत्य यथान्यायं तत्र विन्यस्तमानसः dU २६॥ S | 
अगायत हार PAM SUMS TAF ॥ अत।वस्नहसयुक्तस्तदा तेनानतरात्मना ॥ ५७ ॥ तता Wal? समादेशाइटास्तस्य समागताः | A 
तंदचनाद HESARI च समन्ततः॥५८॥ ब्राह्मण च गहीला ते राक्षे सम्यळ AARAL ततो राजा AAAS परिभरत्स्य Get ME ||| 
राज्यानवासयामास TA सवे धनादिकम ॥ प्रतिमां च Seq नापश्यत्स यहच्छया ॥ ६० ॥ | ; 
Q 
हुकुमसे सिपाई आये उसके पूजनके सब सामानको हटाकर || ५ € NM ARETE पकड कर राजाके सामने खडा करदिया, फिर राजाने नाराज होकर | ४ eot 
(७ SETI श्रेष्ठ ह्रिभित्रको फटकारा ॥५९॥ और उसका सब धन छ 2 


[नकर राज्यसे बाहर निकाल दिया, ओर अकस्मात हरिकी सार्तिको नडींदेखा// Re WWE | 
CF ua = TIWA Ao N he ~ ~~ 


S 
फिर कालके योगसे राजा मर गया, दूसरे छोकमें आकर See देह धारण किया ॥ ६१ ॥ सबजगह घमता फिरा पर ws कुछ नहीं | 
भूखसे पीडित और दुखी होकर यमराजसे बोला $t प्लोटीशर्तिकोआर्त हुआ" मुझको सुख प्यास बाधा करती है ऐसा मैंने anl 
पाप किया, हे यम | अवमे क्या करू ॥ ६३ ॥ घर्म अधर्मका देखनेवाळा यमराज उससे बोला, हे राजन्‌ | तुमने अज्ञानसे बडा भारी पाप 


ततः कालन महता काळवमंसुपायवान्‌ ॥ लाकान्तरमनुप्राप्य TSR देहमाश्षतः ॥ ६१ ॥ सवत्र यच्छमानापे भक्ष्य काचिन्न चाप्तवान्‌ 
Faia सदा [खन्ना यममाह zu: ६२ ॥ PAS वतते दव दुगतस्य सदा मम ॥ मया पापं कृतं [ऊवा कि करिष्यामि वे 
यम ॥ ६३॥ ततस्त WE प्राह धमोधमप्रदशकः ॥ AAS सुमहत्पापं कृतमज्ञानतो नृप ॥ ६४ ॥ हरिमित्रं प्रति तदा वास 
देवपरायणम्‌ ॥ हारोमेत्र क्रते पापे वाखुदेवाचनादिषु ॥ ६५ ॥ तेन पापेन संप्राप्तः क्षुद्ोधस्वां सदा नृप ॥ दानयज्ञादिकं सवं 
प्रनष्ट ते AMAT ॥ ६६॥ गातनाव्यलयापेत गायमानं सदा हर्मि ॥ SAA AAA हृतवानासे TZAN ॥ ६७ ॥ 
किया हैं ॥ ६४ ॥ हरिमित्र भगवानका परमभक्त है उसने जो भगवानका पूजनादिक किया उसमें तूने Ame किया ॥ ६५ ॥ उसी पापके 
प्रभावसे तू भूख भरता हू, ह राजन | इसी पापसे तेरे दान यज्ञादिक सब नष्ट होगये ॥ ६६ ॥ गीतनाट्यकी लयसे जो सदा हरिको गाताथा॥ 
| ऐसे हरिमित्रको JAR तूने सब धन छीन लिया ॥ ६७ ॥ 
? आत्मनेपदमापैम्‌ l 0000040. CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection 
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; E 'भिंगवानके आगे जो पूजनकां सामान रकंखांथां उनको हॅखीकर तेरे eT CORA e हे राजन हरिकी कीर्तिकेविना ब्राझणको न | 


॥&|को काटकर खा ॥ ७० ॥ जव उस झारीरको खाचुके तब इसको खाना भूखमें, जब तक यह मन्वन्तर है तब तक त इस दःखको सह ॥ ७१ ॥ 


उपहारादक सव वासुदेवस्य सन्निधो ॥ तव भृत्या समाहत्य पाप ARATAT ॥ ६८ ॥ हरः कात विना चान्यह्राह्मणन नृपोत्तम ॥ न 
गययाग मंतव्यं तस्मात्पाप त्वया HAT ॥ ६९ ॥ नष्ट त emere गच्छ पवतकोटरप ॥ प्रवोत्सृष्ट स्वदेह ते खाद नित्यं निकृत्य वे ॥ 
। ७० ॥ तांस्मन्क्षाणे त्विम दह खाद नित्यं क्षुथानवितः ॥ महानेरयसंस्थस्त्वं यावन्मन्वंतरं JALU ७१॥ मन्दतरं तताऽतात भूम्या ल श्वा 


भावष्यास ॥ ततः कारून [कयता मालुष्यमनुलप्स्यसे ॥ ७२॥ एवमुक्ता यमो विद्वास्तत्रेवान्तरधीयत ॥ सोऽहं नारद्‌ भूपालः पुरदानासुळू 
कताम्‌ ॥ ७३॥ लब्धवान्कमदाषेण हरिमेत्रकृतेन वे॥ ततो मानसशीलेऽहं कोटरे ह्यवसं सुन ॥ ७४ ॥ 


जब यह मन्यन्तर वीत जायगा तब तू प्रथ्वीपर कुत्ता होगा, फिर कुछ समयमें तृ मनुष्य बनेगा || ७२ ॥ ऐसा कहकर AS यम वहां अन्तर 
१ (धान होगया सो हे नारद ! वही राजा में यहां आकर उछ बना हूं ॥ ७३ Il 
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१ चाहिये इस लिये तूने बडा पाप किया ॥ ६९ ॥ तेरे स्वर्गीदिलोक्र नष्ट होगये, तू aa कोटरमें चलाजा और अपने छोडे हुए पहिले शरीर| 
|| 
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| ॥॥॥२५॥ 
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मेरा पाहिला मृतक शरीर खानेके लिये मौज़द है, भूखसे दुखी होकर मैंने उसके खानेका आरंभ करदिया ॥ ७५ ॥ इसी समय बड़ा यशस्वी 
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विष्णुमित्र देवयोगसे विमानमें बैठकर सूर्यके समान जिसका GT एस विमानम बठकर अप्सरा जिसकी स्तुति कररही हैं ॥ ७६॥ विष्णके 


दूताक साथ उसी AMG आया, वह विष्णुका भक्त बडा तजस्वी ह, उस TAA भुझका SET ॥ ७७ || gga पास राजाका शरीर उसन देखा 


—=—— 


पूर्वा छतकदेहों मे भक्षणाय ह्पस्थितः ॥ श्रुधायितोएहं तं देई खादितुं झपचक्रमे ॥ ७५ ॥ तक्षण देवयोगेन हरिमित्रो महायशाः di 
विमाननाकवर्णन स्तूयमानोऽप्सरोगणेः ॥ ७६ ॥ विष्णुद्तेः Waza: पथा तेनागतो नृप ।। विष्णुभक्तो महातेजाः पथि मां दृष्टवान्यभु 

॥ ७७॥ अुवनशशरीरं तहृदर्शाळूकसन्निषो ॥ प्रणोऽहं तेन दयया शवसन्निथिसंस्थितः॥ ७८॥ भवनेशस्यु नृपतेदेहोऽयं दृश्यते खग 
॥ उळूक त्व च किमदं IIa चोद्यतो भवान्‌ ॥ ७२ ॥ तच्छुत्वा हरिमित्राय प्रणम्य विनयान्वितः॥ कृतांजलिपुटो Wal बहुमानपुर 

सरम्‌॥ <o तत्तव TAMA ART न्यवेदयम्‌ ॥ पुरापराध लाये यत्तस्य पाकोऽयमागतः ॥ <१ ॥ 
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A ७ उद्यत आ > 
मुदोके पास खडे हुए मुझसे उसने पूछा ॥ ७८ ॥ हे पक्षी यह शरीर मबनेश राजाका है और तू zz इसको किसतरह खानेको उद्यत हुआ है 
॥ ७५ ॥ इस बातका सुनकर हारोभेत्रको प्रणाम करके ABA हाथ जोड़कर बहुत आदरसे d ८० || हे नारद, वह सब eel वृत्तांत उससे 
| मैंने कहा; sit मैंने पहिला तरा अपराध किया उसाका यह OFP e iN Sppstri Collection 
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le He | १ जब तब ये मन्वन्तर है तबतक हे विप्र, इस मुर्देको reps Presser idet Pre ates ।। ८२ ॥ इस बातको सुनकर दयाळु हरिमित्र 
2 
॥ RRI | 


RAR मुझसे घोला, हे राजन्‌ हे STH तूं सुन ॥ <३ ॥ जो मेरे बीचमें तूने अपराध किया वह मैने क्षमा कर दिया, ये qub दूर हो जाय, | 
(कुत्ता नहीं बनेगा ॥ ८४ ॥ मेरी कृपासे तुझको आज गानविद्या आजाय, गान विद्यासे विष्णुकी स्तुति कर तेरी जीभ गानेके लिये साफ हो जाय 


| yo 


Gos 


यावन्मन्वन्तरं विप्र खादिष्यामि शवं लिमम्‌ ॥ ततः श्वाहं भविष्यामि भविष्यामि ततो नरः ॥ ८२॥ एतदाकर्ण्य करुणो हरिमित्रो महा 
य॒शाः ॥ कृपया मां समाचष्ट शृणूळूक महीपते ॥ ८३ D मयि तवयापराधं यत्तत्सर्वं क्षातवानहम्‌ ॥ शवो ह्यदशीनं यातु न च श्वा त्वं भवि 
ष्यसि ॥ <४॥ त्वामद्य गानयोगश्च NAI मख्रसादतः ॥ स्तुहि विष्णुं च गानेन जिह्वा स्पष्टा च जायताम्‌ ॥ <५॥ सुरविद्याचशणां च 
गन्धवाप्सर्सां तथा ॥ गानाचायों भवेथास्तं भक्ष्यभोज्यसमन्वितः॥८६॥ ततः कतिपयाहोभिः सर्व भद्रं भाविष्याति ॥ हरिमित्रवचस्तच A- 
्णुद्तापबृंहितम्‌ ॥ ८७ ॥ सवं निरयसंत्ञ मे क्षणादेव व्यनाशयत्‌ ॥ प्रकृत्या विष्णुभक्तानामीदृशी करुणा द्विज ॥ ८८ ॥ 


Pare 


| ८५ ॥ देवता विद्याधर गंधवे और अप्सरा इनका तू गानाचाय हो जाय, भक्ष्य और भोज्य तुझको खानेके लिये सदां मिलें ॥ ८ ६ ॥ फिर 
कुछ RIN सब भला होगा | विष्णु दृतांने जिसको बढाया ऐसे हरिमित्रके वचनसे मेरा 


विष्णुके stat ऐसीही स्वाभाविक करूणा होती हे, d ८८ ॥ 
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॥ ५७ ॥ नरक रूप कष्ट g सो क्षण भरम दूर होगया is | ॥॥२६॥ 


all 
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E 9 |जिनने अपराध किया है ऐसे मनुष्यांकाभी कष्ट दूर करते हैं । अम॒तके समान वचन कहकर वह विष्णुमित्र हरिके वैकठको गया ॥ ८९ ॥ मैंने 
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तुझसे सब वृत्तान्त कहा जिस कारणसे में गाना चार्य हुआ हैं, हारमित्रकी कृपास मे हरिके 


कृतापराधलोकानामपि दुःखं व्यपोहाते ॥ अम्ृतस्यश्दि वचनसुकता स प्रययो हरिय ॥ ८९ ॥ सर्व ते कथितं येन गानाचार्योहसुत्तमः ॥ 
प्राप्स्यामि हरिमितेन हरिमित्रप्रसादतः ॥ ९०॥ नारेदेतदलुवार्णितं मया पूवेजन्मचरितं महाहुतम्‌॥ यः श्रणोति हरिमेत्य चेतसा स प्रयाति 
भवनं गदाभृतः ॥ ९१॥ इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये अद्भतोत्तरकाण्डे हरिमित्रोपास्यानं नाम षष्ठः सगः ॥ ६ ॥ गानबंधु 
पुनः प्राह नारदं मुनिसत्तमम्‌ ॥ एते किन्नरसंघा वे विद्याभ्राप्सर्सां गणाः ॥ १ ॥ गानाचायमुळ्कं मा गानशिक्षार्थमागताः ॥ 


तपसा नेव शात्तया वा गानविद्या तपोधन ॥ २॥ 


|रामायणके ARIK काण्डके छटे अध्यायमें हरिमित्रके उपाख्यानका छटा अध्याय समाप्त हुआ॥ ६॥ गानबंधु फिर नारदमुनिसे बोला ये किन्नरोंके 


गण विद्याधर और अप्सराओंके गण ॥ १ ॥ गानका आचार्य उळूकजो में हुं मुझसे गाना सीखनेको आते हैं, हे तपोधन, ये गानविद्या न तपसे 
आती & न SIRE ॥ x | | CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Fel कृपास में हारक पास पहुंच जाऊंगा ॥ ९० ॥ हे नारद, यह | 
पाहिले जन्मका चरित्र मैने कहा, जो कोई मनसे भगवानका गाना सुनता है वह भगवानके लोकको जाता है ॥ ९१ ॥ श्रीवाल्मीककी बनाई हुई 
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[S fa लिये पारश्रम करके तू मुझसे गाना सीख, ऐसा कहनेसे 


NENN 


: करके Sora जो मनियोंमे 
H ) | कि अब त लाजको छोड दे ॥ ५ ॥ SS पास जानेमे और गीत गानेमें मोजनमें, व्याख्यान देनेमें, नाजके व्यवहामें रुपेके व्यवहारम ॥ 


and eGangot 
गान लगे ॥ 


तस्माच्छूमण युक्तश्च मत्तस्त्व AAA ॥ एवसुक्ती सानस्तस्म प्राणपत्य जगो यथा ॥३॥ तच्छृणुष्व MAAS Wad नमस्य च 
| ॥ उल्कनवमुक्तस्तु नारदो सानसत्तमः ॥ ४ ॥ शिक्षाक्रमण संयुक्तस्तत्र गानमाशक्षत ॥ गानवधुस्तमाहंद ASST मवाधुना Ul SU 

SATA तथा गीत क्षुते5 न्वाख्यानसंगमे ॥ व्यवहारे च धान्यानामथाना च तथव च ॥६॥ आय व्यय तथा A त्यक्तळजास्तु वे भवत्‌ ॥ 
न काठतन Ned [नत्य प्रावरणादाभः ॥ ७॥ हस्तावक्षपभावन व्यांदतास्यंन वेव [ह ॥ निर्यीतजिह्णायोगेन न गेयं च कथचन ॥८॥ 
CUT ।नराक्षमाणन परमग्रक्षता तथा ॥ न गायदृध्ववाहुश्च नोध्वेदाष्टः कथचन ॥ ९ ॥ 


Jara और em इन कामम शरमको छो 
कर और जीभ निकालकर कभी न गाना चाहिये ॥ ८ ॥ अप्मे”शसर्को''बेखकर।०्र दूस 


साथ करके cx न गाना SAUNA! ' assis sass 
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हे मुनियोंमें श्रेष्ठ, वासुदेवको j 


श्रेष्ठ नारदसे कहा सो तुम सुनौ ॥ ४ ॥ शिक्षाके क्रमसे वहां नारदजी गाना शीखने लगे, गानबंधु नारदजीसे बोला 
\\ 


देना रुकाबटसे न गावै, न कुछ मोटे वस्थादिकोंकों ओढकर गावे ॥ ७ ॥ हाथोंको फॅककर, मुंह फार 


[ नं देखकर न गाना Aled, ऊपरका तरफ दाट 
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E डर, भख, कांपना, शोक, दूसरे आदर्माकी याद, प्पास, हे महामते ! ये सात बात गानेमें नहीं होनी चाहिये ॥ १० ॥ हैं मुने, एक हाथसे टाल 
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नहा वज सकती ह, भूख प्यास आर डर हुए आदमाकां ॥ 33 Hp न गाना चाहय; आर अधरम न गावे, ह्‌ सुने, इतनी बाते आदमाका | 


हासो भयं क्षधा कंपः शोकान्यस्य स्मतिस्तृषा ॥ नेतानि सप्त रूपाणि गानयांगे महामते ॥ १०॥ नकहस्तन शस्यंत तालसघट्टन सुने ॥ 
क्षघार्तन भयातेन तृषातेन तथेव च ॥ ११ ॥ गानयोगो न कतब्यो नांधकार FATA ॥ एवमादानि याग्यान कतब्यान महाझुन ॥१२॥ 
एवमुक्तः स भगवान्नारदो विविरक्षणे ॥ अशिक्षत तथा गीतं दिव्यवष्सहसकम ॥१३॥ ततः समस्तसंपन्ना गोतप्रस्तावकादषु ॥ विपच्यादपु 
संपन्नः सवरवरविभागावित ॥१४॥ अयुतानि च पदात्रेशत्सहस्तराणि शतानि च ॥ स्वराणां भदयोगेन ज्ञातवान्सांनसत्तमः ॥ १५ ॥ तता 
गंधवसंघाश्च किन्नराणां तथा गणाः ॥ मुनिना सह संयुक्ताः प्रीतियुक्तास्ठु तऽभवन्‌ li १६॥ 


स्स 


A, 


विपंचीस आदि लेकर सब गाना सीखगये, सब स्वरोको जान गये ॥ १४॥ एक लाख छतीस हजार और सौ जो स्वराके भेद हैं उनको सु 
जान गये ॥ १५ ॥ फिर गंधवोंके समृह और कि नरोंके HY AMAA लगे ॥ १६ ॥ 
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A ALA वांक ~ si N 
[itt चाहि य ॥ १२ ॥ एस कह गय नारदभगवान देवताआक हजार वष तक गाना साखत ये ॥ १२ || फेर गातक परस्तावाका जानगय 
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।९|जानेको .सीखकर नारद माने गानबंधुसे बोले È Bey "पीस' sE AT rer प्सीसक)प्तुंस गानेमं चतुर हो ॥ १७ ॥ हे ध्वांक्षशत्रो, | | 
Cigar क्या सत्कार करूं | फिर गानबंधु मुनियोंमें श्रेष्ठ नारदसे बोला ॥ sc ॥ हे महामुने एक दिनमें १४ मनु होते है, फिर प्रलय हो 
| | जाता है १९ ॥ तबतक मेरा यश हो और पुण्य होय । हे मुनिसत्तम जो में विचारूं सो हो जाय अच्छी तरहसे ॥ xe ॥ नारदजी 


Maes मुनिः प्राह प्राप्य गानमलुत्तमम d त्वां समासाद्य संपन्नं त्वं हि गीतविशार्दः ॥ १७॥ ध्वांक्षशत्रों महाप्राज्ञ किमवाप्यं करोमि ते ॥ 
गानबंडस्ततः प्राह नारदं JAYI ॥ १८॥ ब्रह्मणो दिवसे ब्रह्मन्मनवः agen ॥ ततस्नैलोक्यसंप्रावों भविष्याति महासने !! १९॥ 
तावन्मे स्याद्यशांभागस्तावन्मे परमं शुभम्‌ ॥ मनसाध्यापितं मे स्या्दाक्षिण्यान्सुनिसत्तत ॥ Re ॥ उळूकं त्राह Ta सवं तेस्तु मनो 
गतस्‌ ॥ अतीते कत्पसंयोगे गरुडस्त्वं भविष्यसि ॥ २१ ॥ युणगानादच्युतस्य सायुज्य तस्य VATA ॥ स्वास्त dig महाप्राज्ञ गाम 
ष्याम प्रसाद मे ॥ २२॥ एवमुक्ता ययो विप्रो जेतु तुंबुस्मुत्तमम्‌ ॥ तुंबरोश्व गृहाभ्याशे ददर्श विझृताकृतीन्‌ ॥ २३ ॥ 
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(| कल बाळे कि जो तू मनम विचारता है वह सब सफल होवे। जब ये कल्प वीत जाय तब तू गरुड होगा ॥ २१ ॥ भगवानके गुणों ji 


कि 
| गानेसे q भगवानके पास पहुच जायगा । E महाप्राज्ञ तरा el. gl Sie TL S x ऊपर प्रसन्न हा ॥ २२॥ फिर angs बुंबरूको | 
4 MN ^ 
ASA SA चळे \ तुवुरूक घरक पास जिनकी Set fe गार्ड ऐसे ॥ २३ ॥ a 
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डितकर दिया, हम राग और रागिनी हैं, संवि छोड़कर तुमने गाया इससे हम खंडित हो TA २६॥ तुमने जब हमको गाया जाता इससे हमारा | | | 
Q 


aa पैर जिनके कट गये, नाक आख छाती जिनकी कट गई, जिनका मस्तक और अंगुलिया कट गई, जिनका शरीर छिन्न भिन्न होगया ॥ २४ ule 
NVI क ze a oamaj Foundati hennakan eGan i | 
ऐसे लाखन स्री पुरुष कटे हुए देखे, नारदने उनसे कहा कि कट ह ae ae कीने DU २५ ॥ वे नारदसेजी बोले कि तुमने हमको खं- १ 


कृत्त्ाहरूपादाश्च कृत्तनासालिवक्षपः ॥ कृत्तोत्तमांगांयलीश्र JARAT ॥ २४ ॥ पुंसः खियश्र विकृतान्ददर्शायुतशो बहन ॥ 
नारदन च ते प्रोक्ताः के यूयं कृत्तनिंग्रहाः HH २५॥ नारदं WD ते त्वया कृत्तोंगका वयम्‌ ॥ वयं रागाश्च शागेण्यो गानेन भिन्न- 
संधिना ॥ २६ ॥ भत्रता गीयते याहि तर्थतस्थेदृशी [हि नः ॥ पनत्तुरंह्णानेन च्छिन्नभिन्नप्रगेहयणम्‌ ॥ २७ ॥ तुबुहजीवि-यत्येष ed 
मास्यसि नारद ॥ तदाश्रर्य महदृष्टा श्रुत्वा च विस्मयान्वितः ॥२८॥ विग्धिणुक्‍त्वा जगामाथ नारदोऽपि जनार्दनम्‌ ॥ शेतद्वीपे स भगवा- 
ARE प्राह माधवः॥ २९॥ ATT च यद्गानं न चेतेनासि पारः ॥ AIÀ: सदृशो नास गानेनानेन नारद ॥ ३०॥ 

॥ २७ ॥ das हमको जिवाता है, हे नारद dl | 


अवस्था होती फर तुवुरुन खाडताको Sl गाया, जाता तब हमार कट हुवे शरीर बराबर हो जाता 


मारता है | उस आश्रयैको देखकर और सुन नारदको संदेह हुआ ॥ २८॥ धिक्कार है ऐसा कहकर नारद श्रेत्ीपर्मे भगवानके पास गये | माधव| | 


नारदजीसे बोले || २९ ॥ गानबंधुर्मे जो गान है वह सब "चे नही”मामा"हे०्मारद, तू तुंबुरके समान गानेमें नहीं हे॥ ३०॥ 
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E कहकर भावान अन्तर्धान होगये ॥ ३४ ॥ फिर मुनि हरिको प्रणाम करके वीणाके 
सब ATI 


VA $m 


वैबस्वतंमनुके अठाईसमें gi हापरके S REI यदुवंश में अ: by Arya Samaj Foundation Chennakand eGanggtri 
होऊंगा मेरा कृष्ण नाम होगा, उत्त सम 


' मनोवेवसतस्याहमशाविंशतिमे युगे ॥ द्वापरांते भाष्या य॒दुवंशकङ्लोद्गवः ॥ ३१ ॥ देवक्यां वसुदेवस्य FATAI महामुने ॥ तदानीं 


मां समागम्य स्माथयेतयथातथम्‌ ! ३२ तत्र त्वां गानसम्पन्न करिष्यामि म 
तावत्कालं यथायोगं देवगंवेयोनिषु ॥ शिक्ष त्वं हि यथाः 
>>, ~e + ial Lo (2 (Vw C 

दवाषदवतकाशः सव।भरण भूवितः ॥ ३५ ॥ तपतां ATR 


वारुणं याम्यप्रामेयमैंद्र कोवेरमेव च॥ वायव्यं च तयैशान संशयं प्राप्य धर्मवित्‌ ॥ ३७ ॥ 


CUN ES po 
Wet हुए ह ॥ २५ ॥ भावाने भक्त नानी: Su 


स्ट Hee aw Sw Gr sak Sesh ares eho ३७० n 


में में अवतीरछऊंगा ॥ ३१ ॥ हे महामुने, वसुदेवकी स्री जो देवकी उसके बीचमे में प्रकट 
य आकर मुझको इस बातकी ठीक २ याद दिलाना ॥ ३२ ॥ हे महाव्रत, वहा में तुझको गानेमें पूर्ण 
करूंगा, तुबुरुके बराबर उससे कुछ अधिकही करूंगा ॥ ३३ ॥ तब तक तू यथायोग्य देवता गंधर्व 


हात्रत ॥ तुब॒गेश्व समं चेव तथातिशयसंयुतम्‌ ॥ ३३ Il 
यायमित्युकलांतरधीयत ॥ a? ॥ ततो Bla: प्रमम्येनं वीणावादनतत्यरः ॥ 
यथ वासुदेवपरायणः ॥ स्कंधे विपंचीमाधाय सर्वलोकः 


बजानेमें तत्पर होगये ऐसे नारदका देवताओंका सा | 
SRNCA सब लोकोंमें घूमने लगे ॥ ३६ ॥ 


इनकी जातिमें यथायोग्य न्यायसे सीख ।! 


PUFFIN 


AAR सः ॥ ३६॥ 
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If अच्छी तरहसे हारिको गाते हुए वीणाके बजानेमे चतुर है, WAI और अप्सरा इनके झुंडो करके पूजे गये चारौ तरफ चलते भये ॥ ३८ ॥ किसी 2 
í | TISFA आये वहां हाहा और gg ये दो GU AAAA बडे चतुर भय ३५ ॥ ये दिव्य और गानेवालोंमें श्रेष्ठ बह्मके s 
| Taal थे, उनके पास आकर नारदजी हरिका गान करने लगे ॥ ४० ॥ सुनियोम श्रेछ तेजस्वी नारदका ब्रह्माने आदर किया, सब | | | 
| गायमानो eft सम्यग्वीणावादविचक्षणः॥ गंधर्वाप्सरसा संघेः प्रज्यमानस्ततस्ततः ॥ ३८ ॥ ब्रह्मलोके समासाद्य कस्मिश्चित्कालपर्यये ॥ | 
A हाहा हहुश्चव TIAL गोतवाद्यावेशारदो ॥ ३९ ॥ ब्रह्मणा गायकी दिव्यां [नित्य गंधवेसतोमा | । तंत्र ताभ्यां समासाद्य गायमाना हार पि IQ 
(| gali ४०॥ ब्रह्मणा च महातेजाः पूजितो सुनिसत्तमः ॥ तं प्रणम्य मद्त्मानं सर्वलोकपितामहम्‌ ॥ ४१ ॥ चचार च यथाकामं FAST |G 
१ केष नारदः ! पुनः कालेन महता गुहं प्राप्य च ठुंब॒रोः॥ ४२॥ वीणामादाय तत्रस्थसतत्रस्थेर्यलाक्षितः ॥ SRA तत्रस्थाः षडजाद्याः |) 
j सहधैवताः॥४३॥ ब्रीडितों भगवान्दृष्टा निर्गतश्च ससत्वरम्‌ ॥ शिक्षयामास बहुशस्तत्र तत्र महासानेः ॥ ४४ ॥ Ri 
१ ॥बावा जो ब्रह्माजी उनको प्रणाम करके नारदजी || ४१ ॥ इच्छा पूर्वक सब GAIA बिचरने लगे, फिर बहुत दिनाम तुबुरुक घरपर आय ॥ x di : | 
? | वीणाको लेकर वहां ठहर गये वहांके आदमियोंने उनको नहीं जाना, वहां देवताआंकी कन्याथी आर TET मध्यम आर AAT य स्वर थ ॥ ४३ II a 
| नारदजी उनको देखकर लज्जित भये और जल्दी वहांसे च्छ "दिये paest गाना सीखने लगे ॥ ४४ ॥ 
EIE. ig 
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Area 


spo |? |समय बीतनेपर वसुदेवकी देवकीमें यहुकुलमें विष्णने Sa ar we WISI है जगर्स्वरूप हैं॥ ४५ ॥ गान Aad चतुर नारद | : | 
॥३०॥ | ^ |खरोंकीं fad देखनेके लिये कृष्णक्रो प्रणाम करके द्वारकामें नारदजी गये || ४६ | | वहां भावानक्रो याद दिलाई कि, श्रेतडीपमें आपने यह ; 
4 ह कि हम कृष्णावतारमें तुमको गानविद्या अच्छी तरहसे सिखावेंगे ॥ ४७ ॥ इस बातको सुनकर कृष्ण जांबबतीसे हँसकर बोले के हे | | 
f FSSA ततो विष्णुखतीणों जगन्मयः ॥ देवक्या वसुदेवस्य यादवोसो महाद्युतिः ॥ ४५ ॥ सपतस्राङ्गना FE गानविद्याविशारदः ॥ | 
i AN bay * A ™~ N O = e TN. 0) + SS ९ ७ 
i i यया रवतक्‌ कृष्ण आणपत्य महामानः ॥ ४६ Il व्यज्ञापयदशष्‌ तच्ट्रुतदांप त्वया पुरा ॥ नागयणेन कथितं गानयोगाथपुत्तमम्‌ ; | 
१। ॥४७॥ PSA महसन्छष्णः माह जांबवती सुदा ॥ एनं मुनिवरं भेद्रे शिक्षयस्व IAR ॥ ४८ ॥ वीणागानसमायोगे Hd 
H ACE चसा पातम्‌ ॥ प्रहसंती यथायोगं शिक्षयामास d मानिम्‌ ॥ ४९ d ततः संवत्सरे WW नारदं प्राह केशवः ॥ सत्या |? 
| | समीपमागच्छ शिक्षस्व च तथा पुनः ॥ ५० ॥ $ 
A A AR Q A A E | 

| TN इस मुनिको विधि पूर्वक तू गान विद्या सिखा || ४८ ॥ वीणा ओर 


eee 


गानेके विषयमें हंसकर पतिसे 
जब सालभर पूरा हो TA Ta os BaP TEATS 
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बोली कक हां सिखादूंगी अच्छी तरहसे j 
it बोले [कि अब सत्याके समीप जाकर फिर गन, ie 
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| eee सिखलाया ।॥ ४९ ॥ फिर 
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SN | 
| 2 i laga अच्छा कहकर और प्रणाम करके नारदजी सत्यभामाके घर गये उसने गाना सिखाया, जब साल भर पूरा होगया फिर ॥ ५१ ॥ | | A 
Bw कहा कि efus पास जा, वहां गये वहांकी लियोन और सिये नारदसुनिंस कहा कि ॥ ५२ ॥ हे मुने, तुम AR गाते हो, m 
{ का तुमकों ज्ञान नहीं है, फिर बडे परिश्रमसे दो वर्तक ॥ ५३ ॥ देवी सक्मिणीने सिखाया तव नारदजी गानेलगे, फिर रामणीने कहा कि तुम || | 
१ |  त्येत्युझतवा सत्यभामां प्रणिपत्य ययो मुनिः॥ तया स शिक्षितो zeit संवत्सरे ततः ॥ ५१ ॥ वासुदेवनियुत्तोऽसो sert र्न || 
| गतः॥ अंगनभिसत्रत्यामि्दोसीमि्ेनिसत्तमः ॥ ५९॥ उक्तोऽसो गायमानोऽपि न स्व वेसि वे gA ॥ ततः अमेण महता यावत्स |; 
i वत्सरदपम्‌ ॥ ५३ ॥ शिक्षिता$सो तदा देव्या राकमण्याधिजगी सनिः ॥ न तु खरागनाः प्राप तन्त्रीयोगे META: ॥५४॥ आहूय कृष्णो i 
(| भगवान्स्रयमेव महामुनिम्‌ ॥ अशिक्षयदमेयात्मा गानयोगमनुत्तमम्‌ ॥ ५५ ॥ कृष्णदत्तेण गानेन तस्यायाताः usar ॥ अह्मानन्दः | | 
i समभवन्नारदस्थ च चेतसि ॥ ५६ ॥ ततो द्वेषादयों दोषाः सवं अस्तं गता द्विज॥ इर्ष्या dei यासीज्नारदस्य च सा गता ॥५७॥ |e 


PA 
CAA >. 


£ |को रागिनी अच्छी तरह नहीं आंई p ५४ ॥ फिर कृष्ण भगवानने नारदजीको र Sen गंगा स्व जत ता eet eee 


| n जब गाना सिखाया तब उनको रागिनी आगई और नारदके चित्तमें बह्मका आनंद आगया ॥ ५६ ॥ फिर डेषादिक दोष नारदर्जीके दूर हो 
| | | गये, तुंबुरूमे जो नारदजीका Zul वह भी दुर्‌ हो गया १4९-०फु७- 2८ Vrat Shastri Collection. 
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फिर नारदजी कृष्णको प्रणाम करके नाचने लगे, फिर भगवान बोले कि हे मुने अब तुम सर्वज्ञ होगये ॥ ५८ ॥ पहिले गानयोगसे तुम 
९ || अब dazed साथ qim गाओ ऐसे कहे गये माने योगसे वि | | 


= 


PA 
| » सामने गाओ, मेरे epe जो तुमने प्राथना करी सो आपने पाया ॥ 
चरने लगे ॥ ६० ॥ फिर कृष्णका और भुवनके मालिक जो महादेव तिनका नारदने पूजन किया | फिर भगवानकी आज्ञासे नारदजी शिवाल-| 


२०.०९. 


ततो ननत देव षिः प्राणिपत्य जनादनम्‌ ॥ उवाच च हृषीकेशः TATA महासुने ॥ ५८ ॥ प्राचानगानयागन गायस्व भम AAI 

॥ एतत्ते Wad प्राप्त मम लोके तथेव च ॥ ५९ ॥ नित्यं लुउरुणा साद्ध गायस्व च यथातथम्‌ ॥ एवसुक्ता सानस्तत्र यथायार चचार 

सः ॥ ६० ! तथा संप्रजयक्कष्णं रे भवननायकए ॥ तदा जगा हरस्तन नियागाच्छडूरालय || ६१॥ रावमण्या सत्यया साहू जाम 

वत्या महाम्लानः ॥ कृष्णण च AAAS श्वातजाताोवेशारदः॥ ६२॥ एवते HIST प्राक्तां MATA मया ॥ ब्राह्मणा वासुदवार 
६४ il 


गायमाराजनश fast ॥ ६२ ॥ हरः सायुञ्यमाप्रातं सवेयत्षफाळ GAT ॥ अन्यथा नरक गच्छद्रायमानान्यदव हि il 
गये ॥ ६२ ॥ हे " b 


यमे गाने लगे ॥ ६१ ॥ रुक्मिणी सत्या और जांबत्रती कृष्ण इनसे गाना सीखकर गान विद्यामें नारदजी पूर्ण 
सिंह, ये WAR क्रम AA तुमसे कहा, जो ब्राह्मण वासुदे वको"कदिमराल० Ra «s ॥ वह भगवानके वैकुंठको चला जाता है और सब/ 7) 


M 
p men À ie anions cfe ppt गाता ae नरन्कको ज्वाला कै व se on 
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कमसे मनसे बाणीसे जो भगवानका भक्त होय और, मूगुवानको ही गाव और सुने ता SAT मिल जाता है, और जो प्रीय बोलनेवाला। 
वहसेमी श्रेष्ठ है ॥ ६५॥ यह अपूर्व जानकीका जन्म TES कहा, यह कानाको सुल दनवाला E | और छिपा हुआ हू सह ते स्नेहसे कहा, 
(पापोंके समहको दूर करता है और कल्याणको देता हे और मनुष्याका वंदनाक यन्यि ह सब देवताओंको आनंद देनेवाला हैं॥ ६६ ॥ श्रीवाल्मीर्काय 
कर्मणा मनसा वाचा वासुदेवपरायणः ॥ गायञ्च्छण्वस्तमाम्गात qUQ 78: (AAT ॥ ६५॥ कथितामंदमपूव जानकाजन्मपूर्व डति 
GANA ALISAN ॥ quz 3584 T4 भव्यदानकदत gA JAAA ॥ ६६ ॥ इत्या श्रामद्रामायण 
वाल्मीकीये आदिकाव्ये अद्धतोत्तकाण्डे नारदगानप्राप्नाम सपः सग ॥ ७ ॥ यथा सा शोणितोडूता राक्षत्रीगभेसभवा ॥ यथा 
भमितलोत्यत्ना जानकी च यथाहि सा ॥ १॥ सीता तच्छुए विमररवणेया[म तवान q दशास्यो रावणो नाम TAT मना FUR I 
ब्रेलोक्यस्याधिप त्याय अजरामरणाय च ॥ SETA तपसतत्वा ज्वलनाकसमो5ज्वकत्‌ ॥ ३ ॥ 


रामायणक ARAN PA नारदन गाना सीखा ऐसे सातम अध्यायका अनुवाद समांत | ॥ ७ || जानका जत रुधिरसे पेदा हु राक्षसीके गर्भसे पैदा 


दुई और जैसे PAA निकली ॥ १ ॥ सीता जिसका नाम हे इसका वृत्तान्त तू सुन । हे अनव TM वर्णन करता हूँ। दश मुखवाले रावणने तप। 
आमने और सूर्यके समान रावणका तेज होगया॥३। | ५' 


करनेका विचार किया ॥२॥ त्रिलोकीका राजा होनेके लिये ओर AAA ह निके लिये बहति थिषतक तप करके 3 
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| उसके तेजसे जब सब जगत जलने लगा तब ब्रह्माजी देवताओंको लेकर आये ॥ ४ ॥ और बोले हे पलस्त्यके नाती, मेरे कहनेसे त | 
p छोड दे, तेरे काठेन तपसे लोक भस्म सरीके होगये है ॥ ५ ॥ हे वत्स, जो तेरे मनमें होय वही वर में तुझको दऊ, हे तपोधन, वर Bate | 
जो में हूँ मुझसे वांछित वर मागले ॥ ६ ॥ सूर्यकी तरफ जो तेरी आंखे लगीं हुई हैं तिनें हटाले, ब्रह्माको प्रणाम करके रावणने वर मांगा॥ ७ T 


तत्तजसा जगत्सव दह्यमानं यदाभवत्‌ ॥ तमुवाच तदा ब्रह्मा समागत्य SUE: ॥ ४ ॥ पौलस्त्य विरमाद्य स्वं तपसो मम वाक्यतः ॥ 

[^] तपसोग्रेण महता लोका भस्मीकृता इव ॥ ५॥ वरं ददापि ते वत्स यत्ते मनसि वर्तते ॥ तपोधन लभखाद्य वरदान्मत्त ईम्सितम्‌॥ ६॥ 

¦ AMAT चक्षूंषि AAMT HAUT ॥ प्रणिप्रत्य जगन्नाथं वरं वन्ने स रावणः-॥ ७ ॥ देहि ada मे aA यदि प्रभुः ॥ 

|^ तेदाकण्य वचा ब्रह्मा पुनः प्राह स रावणम्‌ Hc ॥ नहि सर्वामरतं ते वरमन्यं THT मे ॥ ततः स रावणः प्राह कूटबादी हि राक्षस 
॥ ९ ॥ न सुरानासुरा यक्षः पिशाचोरगराक्षसाः ॥ विद्याधराः किन्नर वा तथेवाप्सरसां गणाः ॥ १० N 


AN A | 
तुम वरके देनेवाले और सामर्थ्यवान हो लिये aerators eee मरू | फिर gest बोले कि ॥ ८ ॥ यह वर नहीं, ॥2॥ URI 
९ ia TA कपरी xvau जो रावण È सा बाला ॥ २. ता Saat Seat यक्ष QAE उरण zens Ger Bar START I 9o » |. a 
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(4 [4 मुझको किसी तरह न मारसके यही वर मेरे मनमें हैं सो मुझको दे। हे बह्मन्‌, औरभी वर में मांगता हैँ सो सुनो ॥ ११ ॥ अपनी uix मोहसे 


कामेच्छा करके में उसको बुरी दाटते देखूं और मुझको बह” नही तब भर a dE ॥ तथास्तु कहकर ब्रह्माजी चल दिये (Ef 


वह राक्षस आदामयाका idth तरह तुच्छ समझता था ॥ 33 ॥ ब्रह्माने जिसको वर दिया ऐसे रावणने वरोके TASH आकर अपनी भजा 


il 


न हन्उ॒ुमा कथाचत्त दाह 4 RAT ॥ अन्यच्च ते Up बह्मस्तच्छणुष्व पितामह ॥ ११ ॥ आत्मनो दुहिता मोहादत्यर्थ प्रार्थिता 


भवेत्‌ ॥ तदा KAHR भवद्याद कन्या न कांक्षाते ॥ १२ ॥ तथेत्युक्त्वा जगामाशु ब्रह्मा लोकपितामहः ॥ नरान्नाजीगणदरक्षो qur 
MAMET ॥ १३ 0 ब्रह्मदत्तवरो राजा रावणो वरदर्पितः ॥ त्रेलोक्यजयसवेस्वं प्राप्तवान्याहुवीयेतः ॥ १४ ॥ एकदा रावणो राजा 
दडकारण्यमागतः ॥ तद्‌पनिसिकत्पाश्च दृष्टा मनस्याचतयत्‌ ॥ १५ ॥ एतानजित्वा हि कथं जिलोकीजयमागहस्‌ ॥ एषां वधेन च श्रेयो 
न पश्यामे महात्मनाम्‌ ॥ १६ ॥ दुरात्मा स विचत्येतत्प्राह तान्सुनिपुंगवान्‌ ॥ अहं सरस्य जगतः शास्ता च जयभागहम्‌ ॥ १७॥ 


ओके बळसे त्रिलोकीको जीत लिया ॥ १४ ॥ एक समय दंडकारण्यमें आया, वहां अभिके समान ऋषियाँको देखकर मनमें विचार करने लगा 
॥ १५ M जबतक में इनको न जीतूंगा तबतक त्रिलोकीका विजयी किस तरह होऊंगा, और इन महात्माओंके मारनेसेभी मेरा भला न 
होगा ॥ १६ ॥ खोटा जिसका स्वभाव है ऐसा रावण मुनियोसे-बोत्णाअके ipsom देड दैनेवाला और जीतनेवाला हुँ ॥ १७ ॥ 
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sre |? a तुमको जीतना चाहता हैँ । हे ब्राह्मणा, भुझको AA दो ऐसा कहकर बाणकी नाकसे GR धाव करके लोह ।। १८ ॥ जबरदस्ती j 
a 
aoai भर लिया, क्योंकि सामथवान है, वहां गृत्समद नामक ऋषि सौ बेटाओंका बाप था ॥ १९ ॥ उसकी स्त्रीने मुनिसे पार्थना करी कि 
| | 


हमारे एक बेटी होय, और लक्ष्माही बेटी होये ऐसा कहनेपर HA कलशमें ॥ xe ॥ कुशाकी नोंकसे मंत्र पढकर नित्यप्रति दूधको घडेमे भर 


भवता जयमाकाक्ष जय दत्त ZANAT: ॥ इत्युक्ता स शराग्रण क्षताच्छाणेतमगतः ॥ १८ ॥ बलादाळूष्य तेषां वे कलशे$स्थापयत्मभुः ॥ 

तत्र गृत्समदा नाम शतपुत्रापता TAA: ॥ १९॥ दुहित्रथ भायया स प्राथतो भगवान्सानेः ॥ लक्ष्मीर्मे दुहिता भयादित्यसों कलशे विभ 
॥ २०॥ दुग्ध चाहरहस्तत्र SUA समत्रतः ॥ स्थापयत्यष नियतस्तदहानेययों TAG UR? ॥ तददिने देवयोगेन कलशे तत्र रावणः॥ 
सुनाना शाणत स्थाप्य गृहात्रा ATS यया॥ २२॥ भायां मंदोदरी प्राह कलश रक्ष सुंदरि ॥ विषादप्यधिकं वाळ शाणत BB RT- 
तम्‌ ॥ २३ ॥ न COE वा भक्ष्यं मुनीनां शोणितं [वदम्‌ ॥ तज्रलाक्यजयलाभेन रावणो लोकरावणः ॥ २४ ॥ 


देतेथे, उस दिन उस घडेको रखकर साने वनको चले गये ॥ x3 ॥ उस दिन देवय 


वयागस रावणन उस कलशमे सानेयांका AA भरकर रावण 
९॥ शर श गया ॥ २२ ॥ और अपनी स्त्री मंदोदरीसे बोला eae इस9कछशकीणणक्षा कर, इस zeal जो समिर है उसको विषसेभी ज्यादा 
B ७२२७ यह्‌ सुनियाका जो रूथिर हे सो न किसीको देना और न खाना। तिव्टोकोके जीलनेकी इच्छासे ard. aso REEL SIIT डै//२ 4 Ls 
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॥३३॥ 


E शिवा ला तासा मा SSRI स्या se Seine EOS EO | 
H | देवता दानव यक्ष गधर्व इनकी बोको लाकर रावण मं x मेर और विध्याच M; et D 
H घैयवाली ZA vit NY अपने ` iÉà cili ini MUS MK MESI S Seat Sh आर वघ्याचल इनक सुदर dH रसण क्रन्‌ S 
| Pia! एस अपने पातको देखकर ॥ २६ ॥ अपने बीचमे पतिका स्नेह न देखकर अपनी निदा करने लगी, a जीनेको धिक्कार 


A A NEA a ~ EN < as x 
है यौवन और कुलको धिक्कार है ॥ २७ ॥ जिन Pale पतिने छोड wer है उनको धिक्कार है, इससे मेरा मरनाही अच्छा है । पहिले रावणने 


————— 
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SAN 
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देवदानवयक्षाणा गंधर्वाणां च कन्यकाः ॥ आहृत्य रमयामास मंदरे सत्यपर्वते ॥ २५ ॥ हिमवन्मेरुविंध्यादी रमणीयवने तथा ॥ मंदोदरी 
तथा EET पात सा हि मनस्विनी ॥ २६ ॥ आत्मानं गहयामास aS: स्नेहमपर्‍्यती ॥ धिग्जीवितं हि नारीणां dad कुलमेव च 
॥ २७ ॥ वंचिताः पतिना याः स्युस्तस्मान्मे मरणं वरम्‌॥ पुरा रावणसंदिष्ट शोणितं क्वेडतोऽधिक्रष्‌ ॥ २८ ॥ पपो मरणमाकांक्ष्य पतिना 
बचिता सती ॥ लक्ष्माशरणदुग्धेन मिश्रिताच्झोगितादभूत ॥ २९ ॥ सद्यो रवणकान्ताया गर्भो ज्वलनसान्निभः ॥ ततो विस्मयमापन्ना सा 
हि मंदोदरी शुभा॥३०॥ पीतं विषाथिकं रक्त गर्भस्तेनाभवन्म र ॥ इति संचितयामास भर्ता विग्रोषितो मम ॥ ३१ ॥ 
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जो कहा था कि यह साधर विषसेभी ज्यादा हे ॥ २८ ॥ उसको पाते करके छोड़ी गई मंदोदरी मरनेकी इच्छासे dini । लक्ष्मीके आश्रित दूधसे 
मिले हुए HERA ॥ २९ ॥ रावणकी SS ARE समान गर्म होगया, उस सुंदर संदोदरीको बड़ा आश्चर्य हुआ ॥ ३० ॥ विषसेभी अधिक! » 

^ A AN CP x है द्वि gh a z S Gi 
Sig मैंने पिया उससे मेरे गर्भ रह गया और मेरा पति Hee eee RRB लगी ॥ ३१ ॥ | 
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Peas 


वह कामी मेरा पाते रावण कामियोंके साथ रमण करतागहै**ओरइस"सालसें""पति"मे hoger नहीं है ॥ ३२ ॥ में शुद्ध हूं, पातिसे j क्या 
कहंगी, गर्भके amu चिताके मारे जलने लगी, सो तीर्थ यात्राके मिषसे ॥ ३३ ॥ सुदर विमानम बेठेकर -कुरुक्षेत्रमे मंदोदरी गई, वहां गर्भको नि 
कालकर प्रथ्वीमे Gent रख दिया ॥ ३४ ॥ सरस्वतीम स्नान करके फिर अपने घर आईं | यह बात उसने किसीसे नहीं कहीं एकांतमें छिपा 
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कामिनीभिः कीडते स कामी भर्ता हि रावणः ॥ संवत्सरमिमं भत्रों सह मे वस्ततिनोहि ॥ ३२॥ कि वक्तव्यं मया साध्व्या ग्भिण्या भते 
संसदि ॥ Aaa दग्धगात्रीव तीथसेवनळछद्यना ॥ ३३ ॥ विमानवरमारुह्य SAT जगाम सा ॥ तत्र गर्भ विनिष्कृष्प निचखान भव 
स्तले॥ ३४ ॥ स्नात्वा सरस्वतीतोये पुनरागात्स्वमालयम्‌ ॥ न चोदितं तत्कस्मेचिद्रहः कार्य सुगोपितम्‌ ॥ ३५ ॥ कालेन कियता ब्रम्ह 
झनकाषिमहामनाः ॥ कुरुक्षेत्र समासाद्य जांगले JAMAET ॥ ३६॥ स्वणेलांगलमादाय यज्ञभूमे चखान सः॥ स्वर्णलांगलसीतातः कन्य- 
का ग्रात्यिताभवत्‌ ॥ ३७ ॥ पुष्पदृष्टिश्र महती पपात कन्यकोपरि॥ तदृष्टा STAY राजा विस्मयमागतः ॥ ३८॥ 
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य रक्ख| ॥ ३६ ॥ कुछ समय करक बड़ा मनस्ती जनक राजा उसने कुरुक्षेत्रम आकर यज्ञ किया || ३६ ॥ सौनेका हल लेकर राजाने यज्ञके 
लिये धरती खोदी, सोनेके हलले जो धरती खोदी गई सो घरतामंसे साता arp हुई ॥ २७ ॥ कन्याके ऊपर बडी पुप्पोंकी वर्षा हुई, उस 
'आश्रयेको देखकर राजाको विस्मय हुआ ॥ ३८ ॥ 
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[4 Ta राजाको सोचसा होगया, तब आकाश वाणी हुई कि हे राजन, इस तेजस्विनी कन्याको तू लेजा और पालन कर ॥ ३९ Wm 
॥ और सूर्यक्रे समान इसका तेज है दिव्य है, इसके Tee yay Aae PARTE हे महाभाग, इस कन्यासे जगतका कल्याण होगा 


॥ ४० ॥ हे राजन, अब यज्ञकरो, हे अनघ तेरे यज्ञमें fa नहीं हुआ | इसका नाम सीता होगा क्योंकि यह पृथ्वीको खोदनेसे पैदा हुई 


mE : 


EAA मृदतामाप ततः खेऽभत्सरस्वती ॥ राजन्गृहाण कन्यां ते पालयेनां महाप्रभाम ॥ २९ ॥ ज्वलनाकंसमां दिव्यां महत्कार्य 
तवालये ॥ भविष्याति महाभाग क्षेमं च जगतोऽनया ॥ ४० ॥ यज्ञः संपाद्यतां राजन्नायं विप्नस्तवानघ ॥ नामास्याः किल सीतेति 
साताया उात्यता यतः ॥ ९१ ॥ कल्पयेना दाहतर्शमव्युकला वाक तिशाहता ॥ qe Sat प्रातमात्राजा यज्ञ कृता महाधनम्‌ ll २२॥। 


माम सीतामादाय महर्षिम्यश्र ता ददो ॥ एतत्ते कथितं विप्र सीताजन्मे ककारणम्‌ ॥ श्रुत्वेतत्सर्वपापेभ्यो सुक्तो भवति मानवः ॥४३॥ 
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॥ ४१ ॥ इसको तू अपनी बेटीमान ळे, यह कहकर आकाश वाणी अंतधांन होगइ । इसको सुनकर राजा प्रसन्न हुआ और बहुत जिसमे द्रव्य 
?| लगा ऐसा यज्ञ करके ॥४२॥ सीताको लेकर ( ऋषियांके दीनी) और घर गया । हे आह्ाण यह साताके जन्मका कारण तुझसे कहा इसको 
4 

( | सुनकर आदमी सब पापांसे ge जाता ह्‌ i 9 3 | | CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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S i TE a Samaj Foundation-Cheaonai and eGan 
जानकीके जन्मको सुनाकर और सुनकर पुण्यात्मा आदर्मी Tur MEA अन्म मही SY ह SEE बेटा राम उनकी स्री जानकी उस T 
यहां निवास करती हे ओर वह आदमी GA पापोंसे छूट जाता है ॥ ४४ ॥ वाल्मीककी बनाई हुई आदि काव्य रामायणके अङ्गतोत्तरकांड ü 


सीताका जिसमें जन्म ऐसे आठे अध्यायका भाषानवाद समाप्त हैं ॥ ८ ॥ रामचंद्रजी सीताके साथ अपना विवाह करके 


शरथ आदिकांको ओर 
जनकदाहितृजन्म श्रावायत्रा तु AA न पुनरिह le जन्म प्राइयात्पुण्यवाश्च ॥ दशरथसुतकांता तस्य गह कदाचाढसजात 
नाह सवः पातञसुच्यत च ॥४४॥ इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदकाव्य AZURE श्रासीतात्यात्तनामाएमःसगः ॥ < ॥ 

रामः सातापारण्‌य कुला EMTA: ॥ ATAA साहता भायया सह सीतया ॥ १॥ अयो या AJARA नानावाद्यपुर सरस्‌ ॥ 
आचाकनदना रामा भागवो HET ॥ २॥ तस्य दाशरथः श्रता रामस्याङ्किएकभणः [| ववाहकातुक वीरः पथा तन समागमत्‌ 

॥ ३॥ धचुरादाय ता देव्य क्षत्रयाणा AIET ॥ [जज्चास्यमानो रामस्य वीय SRRA H ३॥ 


MRNA साथ लेकर सीता समेत ॥ ३ N अयोध्याको चले, अनेक तरहके वाजे 
थक बटा राम, सुंद्रजिनके कर्म हैं उनके Bar 
(९ रेकर SAG पुत्र रास उनका पराक्रम देखनेको 
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हका आनद सुचक र्त kohl ३ ॥ क्षत्रियों 
को परशुराम आये ॥ e TNR " 
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के बेटा परशुराम ॥ २ ॥ दशर-। To 
नाश करनेवाले धनुष्यको हाथमे H 


NESS 


| | 4 RHA Ue लेकर खडे EG परशरामकों देखकर हसते हुएकससान रामचंद्रजी उनसे बोले ॥ ५ ॥ हे मुनेियामे श्रेष्ठ, तुम अच्छे आये मे i 
| 4 क्या सत्कार करूं p परर गरा बोले कि मेरे स्वागतसे qa id [ec] Foundation Chennai and e&a 


; है राजन यह मरी धनुष क्षात्रियाका काल हे जो did सामर्थ होय तो त i 
इस धनुषका चढ़ा ॥ ७ ॥ ऐसे कहे गये रामचंद्रजी बोले कि तुम इस तरह मत कहो क्षात्रियोंका ऐसा अधम "UH नहीं है 


हे क्रि ब्राह्मणॉमे serit 


स तमभ्यागत दृष्टा उद्यताखमवास्थतस्‌ ॥ प्रहसान्नव (AMR UAL वचनमत्रवात ॥ ५ ॥ स्वागत ते मानश्रेष्ठ क काय कखाणे ते ॥ 
MAA भागवा व क्य स्वागतेन किर्मात्त मे ॥९॥ क्षत्रकाल [ह राजद वनुरेतन्मम[स्त हैं। समारोपय यत्नेन याद शक्तासे राघव ॥७॥ 
इत्युक्तस््ाह भर aed नावक्षेषुमहास ॥ नाई नह्यवभा घमः AAA ASMA ॥ ८॥ इ्वाकूणा विशषण वाहुवायण कत्थनम्‌ 
॥ तमव वादेन तत्र रामो वचनमत्रवात्‌ ॥ ९ ॥ अल वाणुपदशन वनुरायच्छ राघव ॥ ततां जग्राह रोषण क्षात्रयषभसूदनम्‌ ॥ १०॥ 
रामा दाशरथाद' यं हस्ताद्रामस्य कामुक ॥ धडुरारापयामास सळाीलामव राघवः ॥ ११ d | 
पराक्रम दिखामें ॥ ८ ॥ और इक्ष्वाकुआंका विशेष करके नहीं हे कि अपनी भुजाओंका बल जाहिर करें, इस तरह बोलते हुए रामचंद्रजीसे T- | १. 
शुराम बोले ॥ ९ ।। हे राघव, तुह्यारा वाणीका उपदेश तो बहुत सुना अब तुम हाथमें धनुष उठाओ, फिर भगवानने क्षात्रियोंको मारनेवाला धनुष 
उठाया ॥ १० || दृशा बेटा रामने परशुरामके हाथमेंसे Reto sania cedo Terres चढा लिया ॥ ११ ॥ 
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” | बळबान्‌ रामचंद्रजीने हंसकर प्रत्यंचाका शब्द किया उसके"शब्दसेआाद्ष्मी"ऐसे'उश्भेमे' सै Rete गिरनेसे डरते हैं ॥ १२ ॥ उस समय 
Fae बेटा राम परशुरामसे बोले कि यह धनुष तो मैंने चढ़ा लिया अब तुह्यारा क्‍या काम करूं ॥ १३ || जमदमसिके बेटा रामने उनको|' 
दिव्य बाण दिया कि इसको अपने कानतक खीचो ॥ १४ ॥ इस बातको सुनकर क्रोधसे जळते हए सरीके रामचंद्रजी = हे भागव 


MERSER, 
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ज्याशब्दमकरेत्तत्र स्मयमानः स वर्थिवान्‌ ॥ तस्य शब्देन भूतानि वित्रे्ुरशनेरिवि ॥ १२॥ अथाब्रवीद्रचो रामं रामो दाशरथिस्तदा ॥ 
इदमारापितं AM FATE AUT ते ॥ ॥ १३ ॥ तस्य रामो ददो दिव्यं जामदस्यो महाबलः ।: शरमाकर्णदेशांतमयमाङृष्यतामिति ॥| 
॥ १४ एतच्छूत्वाबवीद्रमः प्रदीस इव मन्युना ॥ श्रूयते क्षम्यते चैव दर्पपूणोसे भार्गव ॥ १५॥ त्वया aA तेजः क्षात्रेये भयो 


यहम्‌ ॥ इत्युक्ला Heel तस्ये रामो 


विशेषतः ।! पित महप्रसादेन तेन मां ATA श्रवम्‌ ॥ १६॥ पश्य मां स्वेन रूपेण चक्षुस्ते fam 
दिव्यां हशं तदा ॥ १७॥ ततो रामशरीरे वे रामोपश्यत्स भार्गवः ॥ आदित्यान्सवपूनुदरान्साध्याश्च समरुदूणान्‌ ॥ १८॥ 


| ` घमंडी NN N A ME CON A - A 
2 | उम पुरे घमंडी AIGA होते हो ॥ ५५ ॥ gem बीचमें क्षात्रियोंसेमी ज्यादा तेज है यह aè 


{ | करते हो ॥ १६ ॥ तुम मुझको अपने रूपसे देखा में तमको नेत्र देता हैं कहकर तंब रामने दि ats 
He SNC SST ने तुमका नत्र देता, इस रुह कहकर तंब रामने दिव्य चक्ष दीनी ॥ १७ ॥. किर RAT 

mei शरीरकी तरफ देखा तो सूर्य तरफ देखा लो सूय वसु रूर साध्य मरुद्गण ॥ १८ ॥ » 

उधर आई m uum आकाय्यस्य 
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TAT ह इससे तुम मेरे ऊपर निश्चय आक्षेप) 


॥८॥॥३६॥ 
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AE जार आम तोरागण अह गंधर्व राक्षस यक्ष नदी और जो ताथ € ॥ १९ ॥ ये देखे, और ऋषी awl सनातन ब्रह्मस्वरूप देखे i देवषि 
[ [IIR पर्वत ॥२०॥ वेद उपनिषद वषट्कार ये यज्ञसमेशग्देखे)जल्याभ्यज्षपलीभवेधधम१४ सथ देखे ॥ २१॥ बिजुली मेह वर्षा ये सब देखा । हे महात्रत, 
फिर भगवान्‌ रामने उस बाणको छोड़ा IRRI Ges करके युक्त पूछलतारे दीखने लगे, जिसमें मेघोके गणों करके यक्त TCH बरसा होनेळगी, 

पित्ठन्हुताशनांश्वेव नक्षत्राणि ग्रहास्तथा ॥ गन्धनांत्राक्षसान्यक्षान्चदास्तीथानि यानि वे॥१९॥ ऋषीसे निखिलान्यांश्च नह्मभूतान्सनाततान्‌॥ 
GUAT काहन्येन ससुद्रान्पर्वतांस्तथा ॥२०॥ वेदाश्च सापानषदान्वपट्कारान्सहाध्वरः ॥ ऋचो यजूंषि सामाति धनुर्येदांश्च सर्वशः ॥२१॥ 
AJA मधदन्दाने वषाणि च REAA ॥ ततः स भगवान्विष्णुस्त घे बाण सुमाच ह॥२२॥ शुष्काशनिसमाकीण महोस्काभिश्च सुब्रत ॥ 
पाउवषेण महता मेघसंधेश्र FAS ॥२३॥ भूमिकंपेः सनिर्षातेनदिश्र विपुछेरापि ॥ भागं विह्वलं कृत्वा तेजश्राक्षिप्य केवलम्‌ ॥२४॥ अग 
SOUSA रामं शरो बाहुप्रचोदितः ॥ स तु Agza गत्वा प्रतिलभ्य च चेतन [म्‌ २५॥ रामः प्रत्यागतपाणः प्राणमाद्विष्णुतेजसम्‌ ॥ 
न्ना साऽभ्यचुज्ञातो महेद्रमगमतुनः॥ २६॥ भीतश्च तत्र नयवसदिनीतश्च मदातपाः ॥ ततः संवत्सरेऽतीते व्हतोजसमवस्थितम्‌ ॥२७॥ 
॥२३॥ भमाकेकप हआ ओर सयकर आवाज EU | बाण भागवक विव्हळ कर उसका तेज हरण किया || २४ |! एसा जलता हुआ रामक हाथसे Ody हुआ | $ } 
बाणा परणरामके z पीछे चंदा परशराम वहारा SIMA VAL हाशम आकर || l| बगद आये हैं प्राण जिसके एस परदशारामन ।वष्णक तेजकां प्रणाम कया, फिर A 


रामकी आज्ञास वह बाण महेन्द्रके पास गया || २६॥ डरके TSHR Tablet जब सालभर वीतगया तब जिसका तेज हीन होगया ॥२७ ॥ 
१९ 
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दै ast दूर होगया ऐसें परङारामसे AIR बोल हैँ d पिस ound W Sa ae अच्छा नहीं किया | | $2 ॥ वह दीली See | | 
2 पूजने योग्य है और मानने योग्य है, हे पुत्र, वधूसरमें जो पवित्र नदी है वहां तू जा ॥ २९ ॥ उसका स्नानादि करके फिर तेजस्वी देह तुमको 
गा इस तीर्थका नाम A है, यहां ही तेरे पड़ बाबा गये थे ॥ ३० ॥ हे राम, सतयुगमें भूगुने उत्तम तप कियाथा | तैसेही पिताकी आज्ञासे 


EL 9 


[निमदं दुभखतं दृष्टा (TAT RAZA ॥ न वे सम्यागेद्‌ पत्र विष्णमासाद वे HAY ॥ २८ ॥ स हि पूज्यश्च मान्यश्च निषु लोकेषु सवेदा ॥ 

गरु 5 पुत्र नद| पुण्या वरसरकृतालयाम्‌ ॥ २९ il तत्रापस्पुरस dius ५नवपुरवाप्स्यासे ॥ दीघोद नाम quud प्रपितामहः ॥ ३०॥ 
WITH राम तप्तवाचत्तमं तपः ॥ तत्तथा FATAN भावो वचनात्पितुः ॥ ३१ ॥ प्राप्तवांश्र पुनस्तेजो भारडाज महामुने ॥ एतद्यः 
AJAA रामचाशित्रपुत्तमय ॥ ३२ ॥ TAMA a विष्णुलोकं स गच्छति ॥ ततो रामो जानकोस्पृष्टयाणिः BVT मागधे 
स्तूयमानः ॥ पुष्पासाररास्तृता दवसंघः स उत्तरान्कांसलानाजगाम ॥ ३३ D 


AANA FSS FS DSP i 
-—- - —— --- -—- D 


> ७०७ ७७,०७५. SS 


SAY 
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| RT तप किया ॥ ३१॥ है भरडाज, हे महामुने, फिर उसमें तेज आगया । हे वत्स, इस उत्तम रामचरित्रको जो सुने ॥ ३२ ॥ सब पापोंसे 


१॥छूटकर वह विष्णु लोकको जाता है, जानकीका जिनने पाणिग्रहण''क्रिया* ees, सत मागघ इनने जिनकी भाक्तिसे स्वातिकी; वताउन 


We pa ESS ~ s \ X3 LXY XXX O qA = स्ती स्यततरव्छोऊात्टक वेळाव्छो राये ॥ 5 3 nN 4 
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| वाल्मीकीय RSI ME ASU MASH RITE AE ता नकला depot याय | amig Ale समात ह्‌ M 5s \\ सीता | 


लद्ष्मणक साथ किसी equ रामचद्रजी बनको गये ओर दडकारण्यमें निवास क्रिया l| १ ॥ वहां गोदातवरीके किनारे झोपडी बनाकर शिकार कर 
त हुए कुछ [दन निवास किया ॥ २ ॥ एक समय रावणने Hea साताका हरकर लकासं छ गया | बलवान्‌ राम और लक्ष्मण उसको न देखकर 


SAN [Ho वाल्मीकांय० जामदर्न्यावश्वरूपदशनं नाम नवमः सगः॥ ९॥ अथ द्रीतालक्ष्मणाभ्यां सह PAT Val ॥ जगाम 
वापन रामा दडकारण्यमाश्रतः !। १॥ तत्र गोदावरीतीरे पणशाळं विधाय सः ॥ उवास कंचित्कालां वे सुगयामाभकारयन्‌ ॥ २ ॥ 
PEAT माहाछकार्या ता न्यवासयत्त ॥ तामदष्टा तता रामो लक्ष्मणश्च महाबलः ॥ ३॥ agadi सर्वा सीतादर्शनला 
Cal ॥ रामस्य रुदतस्तस्य बाष्पवारिसिसुठ्ठवा ॥ ४ ॥ नदी वेतरणी AHA SUIT Say ॥ वितरत्यश्चु वं यस्मादता वेतरणी Wal 
॥ ५ ॥ पपतुणा त्रण यस्मान्नणा खानेन तपणात्‌ ॥ तेनापि कारणेनासी नदी वेतरणी स्मृता ॥ ६॥ 


| २ ॥ सीताके तलाश करनेके लिये वनमें घूमते फिरे । रामचंद्रजी जब रोनेलगे तब उनके आसुओंसे नदी पैदा हुई ॥ ४ ॥ इसका नाम वै।' 
तरणी हुआ, ये आखाँके आसुका विस्तार करती हुई पैदा हुई इसीसे इसका नाम वैतरणी है ॥ ५ ॥ मनुष्य स्नान करके जब तर्पण करते हैं 
वह जळ पित्रीश्चरोंके मिळता है पित्रीश्वर इसको तरते हैं इशीयै तरिणी मंसि entend 


OV a s aL ०६, > 


AER 


| | १ नेत्रोकें HS पहाड़ होगये | अब सुग्रीव बंदरसे मित्रसार्करमेंचो sey मी शमचद्रजी 
।१ |पांच मंत्रियोंको लेकर सुग्रीव बंदर जहां ॥ ८ ॥ निवास करता है, वालीके 


६ |[मानको भिक्षकका रूपधारण करके 


शन दिया, चार हाथ किरोटको पाहिने इये हनमानसे पछा à 
> |कि आप कोन हैं ॥ ११ ॥ फिर रामचंद्रजीने STAAR अपना, रूप दिखा, Dea शंख चक्र गदा पदम धारण किये ET वनका, 
५९ मालावर पहिने हुए हैं वक्ष: स्थळमें लक्ष्मीका चिन्ह है 


७ || लक्ष्मणको साथ लेकर ऋष्यम॒क aque गये 
डरसे वहां रहता है, उसने धनुषबाणको धारण करते हए बड़े वीर 
मानो आकारको ग्रसळेंगे ऐसे राम लक्ष्मणको देखा ॥ ९ ॥ उनको देखकर ul 


व डर गया, उसने यह जाना कि ये बालीके पक्षके हैं उसने zT- 
नेत्रयोइषिकायाश्र ताभिः शैलास्ततोऽभवन्‌ ॥ सुय्रीवेण वानरेण सख्यं कलु महामनाः ॥ ७ ॥ ऋष्यमूकमगाद्रामो लक्ष्मणनानुजेन च 
॥ पंचभिमत्रि।भेः साद्ध सुग्रीवो नाम वानरः ॥ ८॥ यत्रास्ते वालिभयत साऽपश्यद्रामलक्ष्षण | चापबाणधरो वीरो ग्रसंताविव चाम्बरम्‌ 
॥ ९ ॥ तो हट्टा guest वालिपिक्षावमन्यत ॥ प्रास्थापयद्धनूप्रतं भिक्षरूपेण वानरम्‌ ॥ १० ॥ आत्मानं दर्शयामास हनमात्रामल 

क्षणों ॥ को भवानिति चोक्तेऽथ ASE UAW tt ॥ शंखचक्रगदापाणि वनमालाविभूषित्‌ ॥ श्रीवत्सवक्षसं देवं 
पीतवाससमच्युतम्‌ ॥ १२ ॥ 
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SALE FPN 


भजा ॥ १० || हनृमानने रामल RATRI 
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पाळ JA धारण कर रहे हैं, अखंडित S oH ३२ n 
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NON. 


लोकेश और नाग इन करके स्तुति कीये गये हैं ॥ १६ ॥ इस तरहसे रामचंद्रने हनूमानको अपना रूप दिखाया, उसको देखकर यह क्या | | 
इस तरह हनूमान अचरज करने लगे ॥१७॥ थोडी देखको आंख मीचली फिर वही aga रूप देखनेमें आया बहत रीतिसे स्तुति और नमस्कार करके 
हनुमान रामचंद्रसे बोले ॥ १ ८॥ में सुग्रीवका मंत्री हूँ हनूमान AAR है उम्रीबनेप्महझको भेजा आप कोन हैं, आपके जाननेको में आया हँ ॥५९॥| 
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| | लक्ष्मी और सरस्वती जिनके दोनो और खड़ी हैं, ब्रह्माके पुत्र सनंदनादिक जिनकी चारो औरसे स्तुतिकर रहे हैं । १३ ॥ देवता ऋषि पत्री? 
2 गर्व सिद्ध विद्यावर उरग ये जिनकी सेवाकर कर र महित्मी है कमल सरोक नत्र E ॥ १४ ॥ हजार सूर्यसरीका काश है, सैंकड़ों चंद्रमा $ 
: सरीका सुदर सुख है आर लक्ष्मणजा हजार फणाको धारण किये हुए हैं बडे पराक्रमी & ॥ १५ ll अनंत हैं, रामक शिरपर फणांसे छत्रतान wall, ? | 
? CHARA च साश्रताभयपाश्वकम्‌॥ ब्रह्मपुत्रः सनंदाचेः स्तूयमानं समन्ततः ॥ १३॥ देवपिपितृगंध्वैः सिद्धविद्याधरेरैः॥ | 
£| सव्यमान महात्मान पुडराकादलांचनस्‌ ll १४॥ सहस्रसूयसंकाशं शतचन्दशुभाननम्‌ ॥ फणासइस्रमलुळं "Red च लक्ष्मणम्‌ ॥ 4 
; ॥ १५ ॥ अनन्त रामांशरसि आतपत्रं फणागणेः ॥ दधानं सर्वलोकेशनागसंघेश्व संस्तुतम्‌ ॥ १६ ॥ आत्मानं दर्शयामास रामचंद्रो 2 
| | ASAA वचः १८ ॥ अह सुग्रीवसचिवो हलुमान्नाम वानरः ॥ सुग्रीवेण प्रेषितोऽहं युवा का ज्ञातुमागतः ॥ १९ ॥ र 
| | id 


| j | i EI i CECI i 5 D ~ > | 
|, |जब से आया तब आपके दो अजा देखी, और mae Hf णी देखे TC E ARA आप कौन हो यह बताओ Hp २० ॥ ये क्या 
|. है और कैसे हैं इस तरहसे व्याकुलतासे कह रहाथा और कांपरहा हाथ जोड़कर स्तातिकर रहा, मधुर वचन कहरहा ऐसे हनूमानसे रामचंद्रजी बोले 
॥३३॥ | १|॥ २१ ॥ आदि काव्य वाल्मीक रामायणके अङ्कतोत्तरकांडमें रामचंद्रजीने हनुमानको चतुर्भुज रूप दिखाया ऐसे दशमे सर्गका भाषानुवाद समाप्त 
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दृष्टा युवा च [ausi चापतराणवरा परस्‌ ॥ आगत्य चान्यथा SE वद मं का भवानात ॥ xe ॥ इझात पवनसुत त व्याकुळ व्याहरन्त 
(FA कथामतीदं FIA ZA T ॥ कृतकरपटमोल सँविधेयं ब्रुवन्तं मधुरतरसुदारे रामच ARA ॥ २१ zem श्र मद्रामायण 
वाल्याकाय आदकाव्य अड़तात्तरकाण्ड श्रारामचतुअजरूपदशन नाम दशमः सगः ॥ te | रामः प्राह हनमन्तपात्मानं TENTA: ॥ 
वत्स वत्स SH भक्त! यत्पष्वानासं ॥१॥ तत्तऽह AAAI श्रणुष्वावाहतों मम d अदाच्यमेतद्विज्ञानमात्मयुद्मं सनातनम्‌ IRI 
यन्न दवा [वजानात यतताप [द्वजातयः ॥ इद ज्ञानं समाश्रित्य ब्रह्ममता दिजात्तमाः ॥ T 


EN PUPA ARTO: 


s ——— SE 3 त्व उनल जण है भन्ति Fi 
— AS Sey अही उ 2 pm चाल aza छिपा een > ay सत्लते ot करने डोर Go © ॥ ऐसे अक्ति nagia 


नक 3 


E जो पाहिले AAA हैं वे संसारको नहीं देखते हैं, यह ज्ञान बहुत छिपा हुआ हे आर यत्नस रक्षा करन याग्य ह्‌ ॥ ४ ॥ एस AE मा 
; Ke. Wt MN N ` A A zia EN SE z EN diea A E NM m 7 A A e म = a x 
2 विद ब्रह्मवादी होते हैं, आत्मा केवल है स्वच्छ हे alia हे “मया जाच्यातानाहेज७/०७०॥७ह सबके भीतर हे चेतन्य मात्र है तमोगुणसे Ut हे 


A 


वह अंतर्यामी सत्पुरुष है वह प्राण है बड़ा ईश्वर है ॥ ६ HD वह कालासि है, अव्यक्त है, श्रुति जिसको जनाती हैं, इससे विश्व पैदा होता हे 


AES 


न संसारं quei पूर्वेऽपि तरह्मयादिनः ॥ ह्यात साक्षाह्लेपनीयं eve dd ४ ॥ वंशे भक्तिमतो rer भवंति ब्रह्मवादिनः ॥ 
आत्मा यः HAG: TET: शांतः ET: सनातनः ॥ ५ ॥ अस्ति सवातरः साक्षाबिन्मात्रस्तमसः परः ॥ सातयामी सत्ठुरुषः सप्राणः 
स महेश्वरः ॥ ६ ॥ सकालछामिस्तदव्यक्त सद्यो वेदयति श्रातिः॥ अस्माद्रि जायते विश्वमत्रेव प्रविलीयते ॥ ७॥ मायावी मायया बद्धः 


करोति विविधास्तन्‌ः ॥ न चाप्ययं dene न च ATS: tell नायं पृथ्वी सालिलं न तेज. पवनो नभः॥ न प्राणो न मनो व्यक्तं न 
+ ९ A A AnA CEN . + 
शब्दः स्पश एव च ॥ ९॥ न रूपं रसगन्वाश्च नाहङतो न वागपि॥ न पाणिपादौ नोपायुन चोपन्थं एवंगम ॥ १० ॥ 


rts gs gy ay go NAFTA 


| A YN ~ A ` ANN A ® MS A Po ® NON भेज A - 
इसीमें लीन होता है ॥ ७ ॥ मायावी E मायासे वधा हुवा है, अनेक शरीरोंको बनाता है, न यह संसारमें आता है नयह संसारमें भेजता है सामर्थ्य १ 
a A A ^N A A A > A A A `A f 
॥ ८ ॥ न यह प्रथ्वी है, न जल है न तेज है न पवन है न आकाश है न प्राण है न मन है न प्रकट है न शब्द है न स्पश हे॥९॥| ? 
न रूप है न रस गंध है न अहंकार है न वाणी है न उसके हाथ पेर हैं न गुदा है बन्दर न लिंग है ॥ १० ॥ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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|&* & में मोटा हू इस तरह जो बुद्धि है वह भी अहंकारके. a प्कक्तप्केंने-्फस्केश्धरमें लग 


| | x E 
||* न कतो है न भोक्ता है न प्रक्ाते पुरुष है न माया हैं, न प्राण हे वास्तवं चेतन्य है 


` |इसी तरह संसार और परत्माका संबंध नहीं है ॥ १२ ॥ छाया और वृक्ष ये जैसे संसारमें अलग हैं ऐसे ही माया और परुष ये अलग हुँ ॥ | s ul | 
i 


itized by Arya Sgmaj Foundation Chennai and eGangotri 


॥ ११ ॥ जैसे प्रकाश और अंधेरा इनका संबंध नही 


| 


न कता न च भोक्ता च न च प्रकृतिपृरुषो ॥ न माया नेव च प्राणश्रेतन्यं परमाथतः ॥ ११ ॥ यथा प्रकाशतमसोः सम्बंधो नोपपद्यते ॥ 
तद्वद्व न सम्बधः प्रपञ्चपरमात्मनोः ॥ १२॥ छायातरू यथा लोके परस्परविलक्षणे ॥ तद्वपञ्चपुरुषो विभिन्नो ara: p १३ ॥ 
TARA MOMS विकार RETE: ॥ नहि तस्य भवेन्शुक्तिजन्मांतरशेतेरपि ॥ te d पश्यंति सुनयो मुक्ताः स्वात्मानं 
RANT ॥ AERRIA Ie खमानंदात्मानमव्ययस्‌ ॥ १५॥ अहंकर्ता सुखी दुःखी कृशः स्थृलेति या मातिः ॥ साप्यहंक्रतिसम्बन्धा 
दात्मन्यारोप्यते जनेः ॥ १६ ॥ वदंति वेदविद्वांसः साक्षिणं प्रकृतेः परम्‌ ॥ भोक्तारमक्षयं बुध्वा सर्वत्र समवस्थितम्‌ || १७ ॥ 

कर असलम अपने आत्माको नावकार दुःखराहेत आनदस्वरूप ओर विनाशी देखते हैं ॥ १५ ॥ म॑ करता 


हूं, सुखी हूं, दुखी हूं, में थका|| 


IE है ॥ 9६ ॥ वेदके जाननेवाळे saa करे 2 
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B m rm m S 
जो आत्मा स्वभावसे ही मलीन अस्वस्थ औं विकारसे मरा हुआ होता तौ सैंकडो जन्मोंमेंमी उसकी मुक्ति नहीं होती ॥ १४ ॥ मनीश्वर मक्त 
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| 2 इससे यह संसार सब ममुष्योंको अज्ञानकी जडसे है, अज्ञानसे जो विपरीत ज्ञान होता है वह मायाके स्बंधसे है ।१८॥ Seat नित्य उदय है | 
4 f 2 ज्योति A सब जा aN M rae aA a Samaj ee CIO and e झह A s ह्यव ~ A AN i$ 
Jed ज्योति है सबके बीचमे हैं परम पुरुष है पर अहकारक Saee मे वरिनेवीलि हू e मानता हे॥ १५॥ ब्रह्मवादी ऋषि, कारण जो प्रधान ६ 
i ओ है N Q A Km ^ ~ M & Nd o A A el 
* और प्रकृति है उसको जान कर अव्यक्त और कार्यकारणरूप waren है नित्य है उसके जानते हैं ॥ २० ॥ तिससे यहां कुटस्थ और निरंजनभी। १ 
परमात्मा प्राप्त है, आत्मा जो अक्षर ब्रह्म है उसको आदमी तत्वसे नहीं जानते हैं ॥ २१ ॥ अनात्मा शरीरको ही जो आत्मा समझना है यही। 

^o 4 L OC t A ङ्ग = १ Se ° So iS . . + 
तस्मादज्ञानमलाऽय ससारः HAEATA ॥ अङज्गानादन्यथा ज्ञान तचच Sidus da i १८ ॥ नित्यादितः स्वयज्यातिः सवंगः पुरुषः परः 
D A ^ ec a LEN १ aif DM Sto Fede: दात्म प्र्ध $ x बुद्ध anf SS. 
॥ अहकाराववकन कताहामात Aad | | १९ [Osi ऋषयो व्यक्त नित्य UAPA ॥ प्रधान प्रक्नात बुद्धा कारण ब्रह्मवादनः 
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` ॥२०॥तेनात्र सङ्गतो ह्यात्मा कूटस्थोपि निरजनः ॥ आत्मानमक्षर ब्रह्म नावबुद्धवेति तत्वतः ॥ २१ ॥ अनाव्मन्यात्मविज्ञानं तस्माइः || 
| ल तथेतस्त ॥ रागद्वेषादयो दोषाः सर्वे आरांतिनिबन्धनाः ॥ २२॥ कार्ये अस्य भवेदेषा पुण्यापुण्यमिति श्रुतिः॥ तद्धशादेव AAT si || 
j| हसमुड्भवः ॥२३॥ नित्यः स्वत्रगो ह्यात्मा कूटस्थो दोषवर्जितः ॥ एकः स भिद्यते शक्तया मायया न स्वभावतः ॥ २४ ॥ १ 
i दुःख हैं, राग और डेषादिक जो दोष हैं सोभी आंतिसे बांधनेवाळे होते हैं ॥ २२ ॥ कार्यके बीचमें पुण्य पापका जिसको ज्ञान होय उसीके H 
१ | वदासे सबके सब Sear जन्म होता है॥२३ ।॥ आत्मा नित्य है और सर्वव्यापी है और कुटस्थ है, दोषसै रहित है वह एकही अपनी शक्ति, 


-PN 


| Ò | 


|] 


मायासे अनेक होजाता है, अपने आप नहीं होता € ll «cgo. Hof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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`N अः © ्थस्वरूप ~ ह E 
क अस्वरूप कहते हे ॥ २८ ॥ कूटस्थ निर्गुण व्यापी चैतन्य आत्मा स्वभावसे अर्थरूपसे 
साफ स्फोटक साणि मनुष्यांको केवल लाल व्यवधानसे लाल पष Er VrakShastriCollection. 
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इससे मुनि असलमें उसको अद्वैत कहते हैं, अव्यक्त स्वभावसे जो भेद होता है वह अपनेमें 
GS EM A = इंद्रिय C id E = A et A 

a मलिन नहीं होता है इसी तरह i$ भाव त्मा लिप्त नहीं होता है ॥ २६ ॥ जैसे अपनी कांतिसे स्फटिक साफ दिखाई 

द्‌ इसी तरह उपाधि रहित निर्मल आत्मा प्रकाश होता है ASA इस ज कहते हैं fs T 

ह्‌ हे त्मा प्रकाश होता है ॥ २७॥ इस जगतको ज्ञान स्वरूप कहते हैं, और कुबुद्धि अज्ञानी इस- 


चे cU ` ` EN (३ ARN 
तन्यात्मा स्वभावतः ॥ हर्यते ह्यर्थरूपेण BRAS: ॥ २९॥ यथा संलक्ष्यते 
जानन तद्धत्परमपूरुषः॥ २० ¦ तम्मादात्माक्षरः शुद्धो नित्यः सवगतोव्ययः ll उपासितब्यो मंतव्यः श्रोतव्यश्च JJA: Re ॥ 


रहनेवाळी माया है ॥ २५ ॥ जैसे घुंआके संगसे 
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भ्रांति 
E B J ता हैं इसी तरह परत्सा माम 
AS» SS ह, Vea है, सबसे हे, अव्यय हे, सनस xL अव्यय हे, Samar योग्य छै, सोश्षव्छी c9 EANAN a5 - 


तस्मादडतमेवाहुसुनयः परमार्थतः ॥ भेदोऽव्यक्तस्वभावेन सा च मायात्मसंश्रया | २५ ॥ यथा हि धूमसंपकान्नाकाशो मलिनो भवेत 
॥ अतःकरणजमाबरात्मा Ta लिप्यते ॥ ॥ २६ ॥ यथा स्वप्रभया भाति केवलः स्फूट 
TII ॥ ॥ २७॥ ज्ञानस्वरूपमेवाहुर्जंगदेतडिचक्षणाः ॥ अर्थस्वरूपभेवाङ्ञाः deii 


पलः ॥ उपाधिहिनो विमळस्तथेवात्मा 


व्यक्तः केवलः स्फटिको जनेः ॥ रक्तिकाऽव्यवः 
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हाताहे ॥ ३० N इससे आत्मा आअविनाझी)' 
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न्य कुबुद्धयः ॥ २८ ॥ कूटस्था निगुणो व्यापी |» 
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gp दिखाई देता है॥ २९॥ जैसे| 8 
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H नहीं देखता है और परकेसमेत एकही माळुम होता है तब वह केवल होजाता है॥ ३४ ॥ जो काम इसके मनमें स्थित हैं बे जब 3 ad | | | | 
[4 > Y 5 © > AMNA ~ D ant Cs £V ^ A | 2 
4 पदा मनात चतन्य भाति सवत्र सदा ॥ योगिनोऽव्यवधानेन तदा संपद्यते स्वयम्‌ ॥ ३२॥ यदा सर्वोणि भ्रतानि स्वात्मन्येवाभिप- | 
| ५ शयात्‌ i सेव भूते चात्मान ac सपद्यत स्वयम्‌ ॥ $3 ॥ यंदा संव णि भूताने AAT न प्यति ul एकीभूतः परेणासो तदा | ? | 
|| भवात केवळ: ॥ Re यदा सर्वे मुच्यन्ते कामा येऽस्य हदि स्थिताः ॥ तदासावमृतीभूतः क्षेमं गच्छति पंडितः ॥ ३५॥ यदा भूतपृथ- |] 
j| MANS eal ॥ तत एव च विस्तार बरहम सम्पद्यते तदा ॥ ३६ ॥ यदा पश्याति चासनं केवलं परमार्थतः ॥ मायामात्रं जगकू- | £ 
à त्ख तदा भवात (33: ॥ ३७॥ यदा जन्मजरादुःखब्यावीनामेकभेषजम्‌ ॥ केवलं ब्रह्म ERIGI जायतेऽसो तदा शिवः ॥ ३८ ॥ ; | 
4 पंडित 5 ry > ^ EN ^ 4 | 2 | 
3 | वह मुक्तहोकर पंडित कल्याणको प्राप्त हाता है ॥ २५ ॥ जब बीते हुए TAI भावको एकस्थ देखता है फिर विस्तारको देखता è SPEM | à 
2 [em है ॥ ३६ D जब अपनेको वास्तवमें केवळ देखता है और सब जगतको माया मात्र देखता है तब आदमी सुखी होता है ॥ xe ॥ sm? 
H जन्म, थुढाया, व्याधि, दुःख इनकी आपावि जो केवल sut Sa तब यह कल्याण रूप हो जाता है ॥ ३८ ॥ $ 
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१ जिसे नदी नद थे Wa मिलकर एक हो जाते हैं तैसेही आत्मा केवल अक्षर बह्मम मिलकर एक होजाता है ॥२९॥ तासें विज्ञानही i zaal 

H ER d m है, लोकमें विज्ञान जो है सो अज्ञानसे भरा हुआ है इससे मोहको प्राप्त होता हे ॥ ४० ॥ वह ज्ञान निर्मल है ga है| | 

!  |निर्विकर र अविनाशी है, और जो अज्ञान है उसीका नाम a EJ 
| | है ह्‌ विज्ञान है ॥ ४५ |। सब वेदान्तोंका सार जो उत्तम ज्ञान है सौख्य जिसको कहते t 


यथा नदीनदा लोके सागरेणेकता ययुः॥ तद्वदात्माक्षरेणासो निष्कलेनेकतां ब्रजेत्‌ ॥३९॥ तस्मादिज्ञानमेवास्ति न प्रपञ्चो न सास्थितिः॥ 
AMI लाक [वज्ञान तन Sed! ४० ॥ तज्ज्ञानानंमळ AER निविकट्पं यदाव्ययस्‌ ॥ अज्ञानमिति तत्सर्व विज्ञानमिति मे 
मतम्‌ ॥ ४१ ॥ एतत्त परमं सांख्यं भावितं ज्ञानसुत्तमम्‌ ॥ सर्ववेदान्तसारं हि योगस्तत्रेकचित्तता ।! ४२ n योगात्संजायते ज्ञानं ज्ञान 
दागः अजायत ॥ यागज्ञानाभयुक्तस्य नावाप्यं विद्यते कचित ॥ ४३ ॥ यदेव योगिनो याति सांख्यं तदभिगम्यते ॥ एकं स॒ ie 
APT वयः RAA स तत्वावेत ॥४४॥ अन्ये च योगिनो वत्स ऐश्वर्यासक्तचेतसः ॥ गज (ते तत्र तनव सलात्मक्यांमाते श्राति 9 j | 
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| उसको कळ दष्पाप्य जे 
IS sc नहा ह।॥४३॥ जिसके योगी प्राप्त होते हैं वहीवर evexit enis ey aay जो जानता है वह तत्वको जाननेवाल्या होता Spoon] f£) 
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| सबके बीचर्मे है बडा दिव्य अचल ऐश्वर्य है, सो ज्ञान और योग करके युक्त है 
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सो अव्यक्त है मायावी है परपुरुष है सववेदोमे कहां गया है और सबम है चारो तरफ इसका मख है सो 
रूपमे हूँ सब गंध हूं अजर हुं अमर हूँ सब ओरसे हाथ पैर है अंतयोभी हैं सनातन हू ॥४८॥ न हांथ हैं न पैर हैं पर जल्दी चलने वाला ई | 
य॒त्तत्सवगतं दिव्यमैश्वर्यम चलं महत्‌ ॥ ज्ञानयोगामेयुक्तस्तु देहांते तदवासयात ॥ ? ६॥ एष आत्माहमव्यक्तो मायावी परमश्वरः ॥ का 
तितः Wade सवात्मा सवतामुखः d ४७ ॥ सवकामः सवरसः सवगधोऽजराऽमरः ॥ सवत पाणपादाऽइमतयामी सनातन 
॥॥४८॥ अपाणपादो जवनो ग्रहीता हाद सास्थतः॥ अचक्षुराप पश्याम तथाऽकण्‌ ITEE l । वंदाह सवेमवेद न मां जानाति 
कश्चन ll MENA पुरुषं मामेकं AZRIA: ॥ ५०॥ BRUN EAS EI TRATTI ॥ यन्न दवा विजानाति माहेता मायया 


मम ॥ ३१ ॥ यन्मणुह्यतम देह सवंगं तत्वदाशिनः 0 प्रविष्टा मम WES लभन्ते यागिनाऽन्ययस्‌ ॥ ५२॥ 


म ह॥४७॥ से सबका काम हूँ, सब रस 
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गे देहके अंतमे मिलता ॥ ४६ ॥ यह जो am| 


वाला हूँ, हृदयमें रहता हूँ, आंख नहीं तौभी देखता हे कान नहीं हैं पर सुनता हूं ॥ ४९॥ में सबको जानता हूं पर मुझको कोई नहीं 
A ; तत्व दर्शी मुझको महान पुरुष कहते हैं ॥ ५० ॥ निर्गुण और Ade रूपवाला जो में हं मेरा जो उत्तम ऐश्वर्य है उसको देवताभी नहीं | 
s जानते हैं, क्योंकि मेरी मायासे मोहित Ells all जो मेरा छिपा Cat और सेवति अँविर्माशी"शारीर है उसमे तत्वके देखनेवाले योगी मिल जाते हैं ॥ ५२॥ H 
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ae | |जिनको विश्वरूपके धारण करनेवाली माया नहीं प्राप्त हुई वे मरे साथ परम शुड मौक्षको प्राप्त होते हैं ॥ ५३ ॥ वे करोडो 3 लौटकर 
' संसारम नहीं आते । हे वत्स, मेरीही Sus यही वेदकी आज्ञा है ॥ ५४ ॥ हे हनुमान, सांख्य योगका जिसमे आश्रय ऐसा जो ज्ञान है सो विना 

षे श्री वाल्मीकीय रामायण आदिकाव्यके AZAN कांडर्म सांख्यका जिसम 


testi E पत्र और विना शिष्यके योगीको न देना चाहिये ॥ ५५ ॥ आ 
येषां हन समापन्ना माया वे विश्वरूपिणी ॥ लभन्ते परमं शुद्ध निर्वाणं ते मया सह N ५३ ॥ न तेषां पुनरावृत्तिः कल्पकोटिशतैरपि ॥ 
चित ॥ महुक्तभेतद्विज्ञानं सांख्ययोगसमाश्रयम्‌ 


प्रसादान्मम ते वत्स एतळ्दाइुशासनस्‌॥ ५४ ॥ नाएत्राशष्ययागेभ्यो दातव्यं हनुमन्क 
। ५३॥ इत्याष श्रीमद्रामायण वारमाकोय आदिकाव्यं अङ्भतोक्तरकाण्डे साख्ययोंदोनाम PIRE सगः ॥ ११ ॥ पुरा रामः प्रवचन्‌सु 
वाच AJN: ॥ अनव्यक्तादभवत्कालः प्रधानं पुरुषः परः ॥ १॥ तेभ्यः सवमिदं जातं qu वमह जगत्‌ ॥ सवतः पाणिपादं तत्स- 
वताक्षाशरासुखव्‌ ॥ २॥ सवतः MASE सवभमावृत्य तिष्ठाते॥ सर्वद्रिययुणाभासं स SIANA l 
यक्तस काळ हुआ जिसको प्रधान परुष 


चारो तरफ आंख शिर ओर मुख हे ॥ २ uj 
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उपदशा एस TUNES सगेका भाषानुवाद समाप्त हुआ ॥११॥ ARAA श्रेष्ठ रामचंद्रजी फिर बोले G 
WA कहते हैं ॥ १ Ul तिनसे सब यह जगत पैदा हआ, TATH Ne Bows. हाथ पेर हैं, 
S सव्य sanda sires 2 jj 
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ज्ञान ह, eld लाग इसका जानते हे वह सब 
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आधार है स्थित है आनंद हे अव्यक्त है Bed हे सब उपम हित प्रमाण करनेस नही आता हे ॥ ४ ॥ निविकल्प है प्रकाश रहित 


ii Digitize y Arya Samaj Foundation ori nai and eGangotri 
है सबका आभास है परम अमृत है मिला हुआ 


है आर अलग = निरंतर ध्रुव हे आर अविनाशी है ॥ ५ ॥ निर्गण है परम हैं आकाश रूप हूँ 

8 जीवोंका आत्मा हे बाहर और भीतर इनसे परे है ॥ ६ ॥ वहमें सब जगह हैं शांत हैं ज्ञानात्मा i 
C oos ४३ D ed c ae Ae CR 

सवावारास्थरानदमव्यक्त BAT SAG ॥ सवापमानराहत प्रमाणातीतगोचस्य्‌ ॥ ४ ॥ नेविकल्प निराभास सवाभासं Grady ॥ अ 
भिन्नं भिन्नसंस्थानं शाश्वत ध्रवमव्ययम्‌ ॥ ५ ॥ AS परमं व्योष तज्ज्ञानं यस्यो Ag: N स आत्मा सर्वभूतानां सबाह्याभ्यंतरात्पर 
॥ ६ ॥ साऽह सवत्रगः शाता ज्ञानात्मा UI Hg मया ततापद विश्व जगदब्यक्तरापणा ॥ ७॥ मत्थान सर्वश्वताने यस्तं वेद स 
वंदावत्‌ ॥ प्रधान पुरुष चव तत्तठयसुदाहतस्‌ ॥ < ॥ queres: कालः ust: परः ॥ अयमंतदनाद्यतमन्यक्त समवास्यतम्‌ 
॥ ९ ॥ तदात्मक तदन्यत्स्यात्तद्रप मामक विदुः ॥ महदाय विशषात ws जगत्‌ ॥ to Il 
परमेश्वर हु, प्रकारा मान है रूप जिसका ऐसे मैने इस जगतको बढाया है || ७ ॥ सब राणी मुझमें स्थित है, जो मुझको जानता हैं वह वेदको |' 


नता है, प्रधान और पुरुष येही दो तत्व कहे हैं ॥८॥ उनके बीचमें अनादे संयोजक जो काळ है सो कहा गया है, ये तीनों आदि अंतसें wea] 
C-0.Rrof. SatyaVrat Shastri Collectio पर्ण ॥ 
और अव्यक्तर्म स्थित हैं ॥९॥ उसका स्वरूप और उससे अलग जा कुछ है वह AT हा रूप है, महतसे आदि लेकर और विशेष तक संपूण जगत है ॥१०॥||& 


जो प्रकृति है सो मनुष्योंको मोहने वाली कही SOSA ENCE पकी भोगता है ॥ ११ ॥ अहंकारका विभाग होनेसे | | | 
[सका तत्व कहा जाता है, आद्य विकार प्रकृति है महान आत्मा जिसको कहते हैं ॥ १२ ॥ विज्ञानसे ज्ञान शक्तिवाला अहंकार पैदा gm 
महान आत्मा हे उसको अहंकार कहते हैं ॥ १३ ॥ उस जीवको तत्वको जाननेवाले अंतरात्मा कहते है इससे वह जन्मोर्मे सब सुख) 


या सा प्रक्ृतिरुदिष्टा मोहिनी सर्वदेहिनाम्‌ ॥ पुरुषः प्रकृतिस्थोऽपि भुक्त यः प्राकृतान्युणान्‌ ॥ ११ ॥ अहंकाराविविक्तलालओच्यते प॑चति 
TE: ॥ आद्यो विकारः प्रकृतिमहानात्मोति कव्यते ॥ १२ ॥ विज्ञानशक्तिविज्ञानादहंकारस्तदुत्थितः ॥ एक एव महानात्मा B 
मिधीयते ॥ १३ ॥ स जीवः सॉतरात्मेति गीयते तत्तचिंतकैः ॥ तेन वेदयते सर्वै सुखं दुःखं च जन्मसु ॥ १४ ॥ सविज्ञानास्मकस्तस्य 
मनः स्याडुपकारकम्‌ ॥ तेनाविवेकतस्तस्मात्ससारः पुरुषस्य तु ! १५ ॥ स चाविवेकः प्रकृतो संगात्कालेन सोऽभवत्‌ ॥ कालः सृजति 
भूतानि कालः संहरते प्रजाः ॥ १६॥ सर्वे कालस्य वशगा न कालः FAIS ॥ सोन्तर सर्वमेवेदं नियच्छति सनातनः ॥ १७ || 
है ll 39 ॥ वह ज्ञानी ठ आर मन उसका उपकारी हें, उस मनसेही अज्ञान हाता ह अज्ञानसं ससार होता है || १५ I वह्‌ ||| 
नाता है वली मलय करता हैं ॥ ५१६ ॥ सब कालके वशमें हैं, काल/// 


सो कालके संगसे होता है, काळ प्राणियांको ब 
भीतर सब बातोंको जानता है ॥ ०७ no 
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दुःखांको जानता 
Sth जो अज्ञान 
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RAJET भगवानको ही प्राण कहते हैं, बुद्धिमान लोग मनको सब इंद्रियोका राजा कहते हैं ॥ १८ ॥ मनसे परै अहंकार है , AEA 
महत्तत्व है, महत्तत्वसे परें अव्यक्त है, अव्यक्तसे Mopar हे/१$०५५१*्युलपसे"पेरेमर्पबएन' प्राण है, उसका यह सब जगत्‌ है, प्राणसे UR | 
काश हे आकाशसे परें AA है ॥ २० ॥ वह में सब जगह E शांत हूं ज्ञानत्मा परमेश्वर हूं मुझसे परे और प्राणी नहीं है, मुझको जानकर आदमी 
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NAINA 


प्रोच्यते भगवान्प्राणः सवज्ञः पुरुषः ॥ परः सर््ेद्रियेभ्यः परमं मनः प्राहुमनीपिणः ॥ १८ DD मनसश्राप्यहंकारमहकारान्महान्परः ॥ महत 
परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः परः ॥ १९ || पुरुषाळूगवान्पाणस्तस्य सवामिदं जगत्‌ ॥ प्राणाव्परतरं व्योम व्योमातीतोभिरीशरः ॥२०॥ सोह 
स्ंत्रगः शांतो ज्ञानात्मा परमेश्वरः ॥ नास्ति मत्परमं भृतं मां विज्ञाय AJAA ॥ २१ ॥ नित्यं हि नास्ति जगति भूतं स्थावरजंगमम्‌॥ ऋते 
मामेकमव्यक्तं व्योमरूपं TEE! २२॥ सोहं सजा सकलं संहरामि सदा जगत्‌ ॥ मायी मायामयो देवः कालेन सह संगतः ॥२३॥ 
मत्सनिधावेष कालः करोति सकलं जगत्‌॥ नियोजयत्यनंतात्मा होतदेदाउशासनम ॥ re I 

संसारसे छुट जाता है ॥ २१ ॥ जगतमें स्थावर जंगम कोई प्राणी नित्य नहीं है, आकाश रूप अव्यक्त ईश्वर जो में हू मेरे सिवाय अर्थोत्‌ में 
(ही नित्य हूँ और सव अनित्य है ।॥२२॥ वह में सदा सब जगतको रचता हूं और प्रलय करता हू, मायाको जाननेवाला हू, माया करके युक्त हू, कालके 
साथ मिळता हुआ हू ॥ ॥२३॥ मेरे पासही यह काळ सब जगतको AH SAAR HEL करता हे अनत स्वरूप है यही वेदकी आज्ञा है॥ २४ ॥ 
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नमस्कार करते हैं और योगी भूतपति महादेवका ध्यान करते हैं ॥७॥। में सब यज्ञोको भोगनेवाला = और फल Saree) 


ओके शरीरको में धारण करता हू सबकी आत्म HS PNT शिति cron Heian वेदको जाननेवाले मझको देखते हैं | जो भक्त मेरी 


उनको आनंद और परस पदका स्थान dms 
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सव लोका नमस्याति ब्रह्मलोके पितामहम्‌ ॥ ध्यायति योगिनो Aq ॥ ७॥ अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता चेव फलदः ॥ 
35 ¢ =A (र २ 
सवदवतनु FeAl TAAL AJAT: | ॥ ८ ॥ मां प्यं 


nA [ह (45 fe 


(€ TAHT वेदवादिनः ॥ तेषां संनिहितो नित्यं ये भक्ता मासुपाप्तते 
॥ S ॥ त्राह्मगाः क्षत्रिया वश्या थाका मासुपासते ॥ तेषां दादामि तत्स्थानमानंदं परमं पद ॥ te p अन्येपि ये विकर्मस्था TRA 
नाचजातयः ॥ ARBAT: प्रभुच्यंत कालन मयि संगताः १९॥ न मक्ता विनश्यंति मद्भधक्ता वीतकत्मषाः ॥ आदावेतस्रातिज्ञात न 


म॑ भक्तः JTA ॥१२॥ या वा।नदाति ते मूढो देवं देव सानदाते॥ यो हि ते पूजयेड्रक्त्या स पूजयाति मां सदा ॥ १३! 
||; 


देता है $e ॥ औरभी जो पाप कर्मोको करनेवाले शद्रादिक नीच जातिके मनष्य भक्तिको करते हें ओर समयमे मुझमें मन लगाते हैं वे मुक्त हो 
|e || 


||/ जाते हैं ॥ ११ ॥ मेरे भक्त नष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि उनके पाप दूर होजाते हैं, मैंने पाहिले ही प्रतिज्ञा कर दिनी है कि मेरा भक्त नष्ट नहाँहोता है। 


||| १२ ॥ जो आदनी उप्त मेरे भक्तकी निदा करता है वह मेरी ही निंदी करती! SS SEAR उसका पुजन करता है वह सदां मेरा पजन करता है॥१३॥ | 
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रै 
त्र पृष्प फल जल ये जो आदमी मेरे आराधनके लिये देता है बह मेरा प्यारा भक्त है॥ ५४ | जगतकी आदिमं बह्माके मुखसे वेद निकल k IEG 
l " उनको मैने ही धारण करके ब्रह्माको दिये ॥ १५ ॥ सब योगिर्योका गुरु में ही हूं, अविनाशी हूं धमीत्माओकी रक्षा करता हू और जो वे- | i go 
Ms | i i |दुकी निंदा करते है उनको में मारता दू ॥ १६ ॥ संसारसे योगियोंकों मेंही छूडाता हूं संसारका हेतुभी मेंही हूं और मे संसारसे अलग हू ॥ १७ ॥ $ 3 
£| पत्रंपुष्पं फलं तोयं मदाराधनकारणात्‌ ॥ यो मे ददाति नियतः स मे भक्तः प्रियो मतः॥ १४॥ अहं हि जगतामादो ब्रह्मणं परमेष्ठिनम्‌ ॥ | A 
निधाय दत्तवान्वेदानशेषानास्यानेःसृतान्‌ ॥ १५॥ अहमेव हि स्वेषां योगिनां एुहुरव्ययः॥ धार्मिकाणां Cure निहता वेदाविद्विषाम् | j 
॥ १६ ॥ अहं वे सवसंसारान्माचको योगिनामिह ॥ संतारहेतुरेवाहं सःसंसारवार्जितः ॥ १७ ॥ अहमेव हि संहता स्रष्टाहं परिपालकः | 2 
॥ मायावी मामिका शक्तिम्रायालोकविमोहिनी ॥ tc ॥ ममेव च परा शक्तियाँ सा विद्येति गीयते ॥ नाशयामि तया मायां योगिनां | 2 
Ge संस्थितः ॥ १९॥ अह हि सवृशकीनां प्रतकानेवतकः ॥ आधारभूतः सर्वासां निथानमस्रतस्य च ॥ २० ॥ : 
$ मे ही संहार करनेवाला हूं मेहो रचनेत्राला E में ही पालन करता , मेरी शक्ति मायाको जाननेवाली हे ओर माया लोकांको मोहित करती Hy 
j| 9८ W SHE ह परस शक्ति विद्या कहछाती है, योगियोंके हृळ्यमेस्बेठळकर/उसेन्शस्किसेपप्पायाको दूर करता = ॥ १९ ॥ मेंही सब शाक्तियोका T) E) een 
i “GG Y HA आयार E AE मोध्तको देनेवाला Fu २० ॥ _ 
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जगतके नाथ नारायण अनंत सबके भीतर शक्तिरूप होकर अनेक तूरहके जगतको रचता हे ॥ २१ ॥। तीसरी मेरी बडी शक्ति कालका j RAT- 


igitized by Ary: j Foundation Chennai and 


[ffr सब जगतको नष्ट करती है ॥२२॥ कोई आदमी मुझको TAG Sad हैं, कोई ज्ञानसे देखते है, कोई भक्ति योगसे देखते, कोई कम योगसे 
£ (देखते हैं ॥२२॥ जो ज्ञानसे मुझको आराधन नित्य करता है, और रीतिसे नहीं, वे RA जादा प्रिय हैं और जो तीन तरहके भक्त हैं मेरे जो कि 
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एका सर्वातराशक्तिः करोति विविधं जगत भूत्वा नारायणो5नंतों जगन्नाथो जगन्मयः ॥२१॥ तृतीया महती शक्तिनिहंति सकलं जगत्‌ 
॥ तामसीमे समाख्याता कालात्मा स्ट्ररूपिणी ॥२२॥ ध्यानेन मां प्रपश्यंति केचिज्ज्ञानेन चापरे ॥ अपरे भक्तियोगेन कर्मयोगेन चापरे ॥ 
adma भक्तानामेष rrt भम | ।२३॥ योऽहि ज्ञानेन मां नित्यमाराधयाति नान्यथा ॥ अन्ये च "ent भक्ता मदाराधनकांक्षिणः ॥२४॥ 
तेऽपि मां प्राप्ठवन्त्येव नावतन्ते च वे पुनः॥ मया ततमिदं कृत्स्नमेतद्यो वेद सो5ग्रतः ॥२५॥ परयाम्यशेषमेवेदं qai स्वभावतः ॥ करोति 


GRE 


काल भगवान्महायागश्वरः स्वयम्‌ ॥२६॥ यांग सप्रोच्यत यागा माया A सारामः ॥ यांगेथराडसी मगवान्महादवा महान्प्रथुः ॥२७॥ 


E EU 


I | |आराधनकी इच्छा करते हैं ॥ २४॥ वेभी मेरे लिये प्राप्त होजाता है फिर लौट कर नहीं आते, ये सब जगत मैंने फेलाया है, इसको जो जानता 
हि वह मोक्षस्वरूप है ॥ २५ ॥ स्वभावसे वर्तमान जो सब विश्व है इसको में देखता हूं, बड़े योगियोंके इश्वर भगवान समयमे आपही विश्वको 
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रचते हैं ॥ २६ |) मायाको जाननेवाला योगी योगको कहता है, पंडित CUI शास्त्रम महादेव भगवानको योगियाका इश्वर कहते हैं ॥ २७॥ 


pester 


‘Sait बंडा होनेसे और परे होनेसे भगवान ब्रहम पॅरमेश्वर STAPH TTS २८ ॥ योगेश्वरोंकामी इश्वर जो में हू जो 


GS 


H 
| «|| We 
गि इस तरह जानता हं वह असली योगमे ME हाता है इसम सदह नहा ॥ २९ ॥ Al म हुकुम दनवाला देव ह, परमानंदम रहता ह औरं | | 
जो मुझको जानता हे वह वेदोको जानता है ॥ ३० ॥ यह छिपा हुआ ज्ञान सब वेदोंम निश्चय किया गया है सो प्रसन्न चित्तवाले ह-| qa १४ 


महत्तवात्सर्वसतानां TARRAA: ॥ प्रोच्यते भगवान्‌ ब्रह्मा महान्त्रह्ममयो यतः ॥ २८॥ यो मामेवं विजानाति महायोगेश्वरेश्वस्म्‌ ॥ सो 

पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥ २९॥ सोऽहं प्रेरायेता देवः परमानंदमाश्रितः ॥ तिष्ठामि योगी सततं यस्तद्वेद स वेदवित्‌ ॥३०॥ 
इति gaai ज्ञानं सर्वेवेदेष निश्चितम्‌॥। प्रसन्नचेतसे देयं घामिकायाहितामये ॥३१॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये AZ- 
तोत्तरकांडे भक्तियोगो नाम त्रयोदशः सर्गः ॥१३॥ सवेलोकेकनिमाता सवलोकेकराक्षिता ॥ सरवेलोकैकसंहर्ता सरवात्माहं सनातनः ॥१॥ 


NN ON 


सवषामव वरतूनामतयामी पता ह्यहस्‌॥ मय्यवातःस्थत सव नाह सवत्र सास्थतः॥ २ ॥ 


6 


PS यामो 


र पापने दे è वत्स, ये उपमा मैंने मायासे दिखाई है ॥३॥ सब आावाके भीतर से स्थित हूं, म॑ सब जगतको प्रेरण करता \ Y 
री माया शक्ति है ॥ 2 ॥ इस विश्वकी में चेटी भर eea ee eme हैं, हे हनुमन, समयके बीचमें संपणे जगतको uu 
| ५ ॥ एक रूपसे संहार करता हूं, मेरी दो अवस्था हैं, आदि मध्य अंत इससे अलग हूं, साया तत्वका बनानेवाला हूं ॥६॥ SW | 


~ 


भवता ASA हृष्टं यत्स्वरूपं तु मामकम्‌॥ Wu पमा वत्स मायया दर्शिता मया ॥२॥ सवेषामेव भावानामंतश समवस्थितः ॥ प्रेस्यामि 
जगत्सवं क्रियाशक्तिरियं मम ॥॥ म येदं चेष्टते fag मत्खभावालुवर्ति च॥ सोऽहं काले TRS करोमि हनुमन्‌ किल॥ ५॥ संहराम्ये 
करूपेण द्विधाबस्था मभेव तु ॥ आदिमध्यांतनिसुक्तो मायातत्चप्रवर्तकः ॥ ६॥ क्षोभयामि च सगोदो प्रधानपुरुषावुभो ॥ ताभ्यां संजायते 
सर्व संयुक्ताभ्यां परस्परम्‌ ॥ ७॥ महदादिक्रमेणेव मम तेजो विजुंभितम्‌॥ यो हि सवेजगत्साक्षी काळचत्रम्रवतेकः ॥ < ॥ हिरण्यगर्भो 
मार्तण्डः सोऽपि मद्देहसंभवः ॥ तस्मे दिव्यं खमेश्वर्य ज्ञानयोगं सनातनम्‌ ॥ ९ ॥ 


| 
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आदिम प्रधान और पुरुष इन दोनांको क्षोभित करता हूं, उन दौनोंके Heu परस्पर ये जगत होता है ॥ ७ ॥ महत्तत्व जिसके आदिम हे इस 
मेरा तेज बढ़ता है, जो कि सब जगका साक्षी है, काळ चक्रको प्रवत करता हे ॥ ८ ॥ हिरण्यगम जो सूर्य है वहभी मेरे शरीरसे उत्पन्न 
os : लिये अपना दिव्य ऐश्वर्य और सनातन योग fi कहर Vrat Shastri Collection 


TS D> ळे ळे ळर 


पे सबको जिवाता है, जो निरंजन | देव aa E प्राणियोंके aa भीतर और बाहर, ठहरता हे ॥ १७ ॥ सेरी आज्ञासे J प्राणियोके 


| शरीरको धारण करता है, जो कि सब प्राणियोंको जिवाता हे और देवताआंको अमुतकी खान है ॥ १८ ॥ चंद्रमा निश्चय मेरी आज्ञाम रहता है 
|| जो कि अपनी कांतिसे हमेशा सपूर्ण जगतको प्रकाशित करता है ॥ १९ ॥ सूर्य मेरी आज्ञासे वर्षा करता है जो कि सब देवोका राजा है और 


स संजेवियते सर्वमीशस्येव नियागतेंः ॥ यातीस्तष्ठति भूतानां fear निरंजनः ॥ १७॥ मदाङ्ञयासो भूताना शरीराणि बिभति हि ॥ 
ANT सजीवन जणा दवानामम्रताकरः॥ १८ ॥ सामः स मान्नयांगन चादतः किल वतत ॥ यः स्वभासा ATT chee प्रकाशयात सवदा 
॥ १९ ॥ सूर्या वृष्टि वितनुते शास्रणेव स्वयंभुवः ॥ योऽप्यशषजगच्छास्ता शक्रः सवामरेश्वरः ॥ २०॥ यज्ञानां फलदो दवा वतत5पो 


a | मदाक्ञया ॥ यः प्रशास्ता ह्यसावनां वर्तते नियमादिह ॥ २१ ॥ यमो वेवखतो देवो देवदेवनियोगतः ॥ योऽपि सर्वेधनाध्यक्षों घनानां 
E. संप्रदायकः ॥ ॥ २२ ॥ सोऽपीश्वरनियोगेन कुबेरो वतते सदा ॥ यः सर्वरक्षसां नाथस्तापसाना फलप्रदः ॥ २३॥ 
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| | ऐसा निऋति राक्षस हमेशा मेरी आज्ञामें रहता है । वेताळ और भृताका स्वामी ANT फलकी दैनेवाला ॥२४॥ सब ARR J उता 
वहभी मेरी आज्ञाम रहता हे | जो बृहस्पतिजीका शिष्य हैं रुद्र गणाम अग्रणी ॥ २५ ॥ योगेयाका रक्षा करनेवाला वामदेव मेरी आज्ञाम रहता 
१ हे । जो सब जगतका पूज्य है और विज्नकारक है ॥२६॥ धर्मका मालिक गणेश मेरी आज्ञामें रहता है | जो बेदके जाननेवालोमे श्रेष्ठ हैं देबताओंका | 


शु० 
qo १४ 


ha NWA 


मन्नियोगादसो देवो वतेते Mid: सदा ॥ वेतालगणश्रतानां स्वामी भोगफलप्रदः ॥ २४ ॥ इंशानः सवभक्ताना सोऽपि तिष्ठेन्ममाज्ञया 
॥ यो वामदेवोंगिरसः शिष्यो स््रगणाग्रणोः॥ २५ ॥ रक्षको योगिनां नित्यं वतेतेऽसो मदाज्ञया ॥ यश्च सवजगत्पूज्यो वर्तते AATRE 
॥ २६ ॥ विनायका धर्मनेता सोऽपि मदचनात्किळ ॥ योऽपि वेदविदां श्रेष्ठो देवसेनापतिः ga: ॥ २७ ॥ स्कंदोऽसो वर्तते नित्यं खयं 
््रातसादितः ॥ थे च प्रजानां पतयो मरीच्याद्या महषयः ॥ २८ ॥ सृजंति,विविधं लोकं परस्यैव नियोगतः॥ या च श्रीः सर्वभूतानां 
ददात विपुला [श्रयम्‌ ॥ २९॥ पत्नी नारायणस्यासौ वतते agen वाचं ददाति विपुलां या च देवी सरस्वती ae ॥ 


Na 
So 


| सिनापाति हे ॥ २७ ॥ ब्रह्मा करके प्रेरित जो स्वामी कार्तिक है और सोभी मेरी आज्ञामे हतां हे । जो so eee 


d$ महर्षि = ॥ २८ ॥ वे परमेश्वरकी आज्ञासे अनेक प्रकारके SITA मसे ह Mereaina प्राणियांको बहुत घन देती है ॥२९॥ ये नारायणी, /4 
NS cm A Ai SAS रखती है \ जे सरस्वती Sh ser a= ना सिस्वाती È u 2-4 EE हे A 


2 “sr PITS OS a | | 
भी ईश्वरकी - Nba S 
भी इश्वरकी आज्ञामें वर्तमान है | जो सावित्री सब मनुष्योंको घोर नरकसे तारती है ॥३१॥ वह देवी Sara आज्ञाको विधान करनेवाली है 0६ 
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€6॥ब्रह्मविद्याको देनेवाली जो बडी देवी पार्वती हे ॥३२॥ जो विशेषतास ध्यान का जाती हैं वैहभी मेरी आज्ञाके अनुकुल है । जिसका नाम अनंत है 
और जिसके महिमाका अंत नहीं है सब देवोंका मालिक दोष ॥ ३३ ॥ मेरी आज्ञासे सब लोकोंकों शिरपर धारण करता है। जो प्रलयका AIRS 


a 


sas 


सापीश्वरानियोगेन चोदिता ea ॥ या5शेपपुरुषान्धारान्नर्कात्तारयत्यापे ॥३१॥ सावित्री संस्मृता दवी aA AA ॥ पावता 
परमा देवी ब्रह्मविद्याप्रदायिनी॥ ३२ ॥ यापि ध्याता विशेषेण सापि मढवनालुगा ॥ योऽनंतों महिमानेतः शोषो5शषामरप्रभुः॥ 33 ॥ 
दधाति शिरसा लोकं सोऽपि देवनियोगतः ॥ याग्निः संवतक्रा नित्यं वडवारूपसोस्थतः।| Ae ॥ IAAT ASAT TATA नयागत 
॥ आदित्या वसवो रुद्रा मरुतश्च तथाख्िनो ॥ २५ ॥ अन्याश्च देवताः सवा मच्छासनमधिष्ठिताः ॥ TAAL उरगा यक्षाः [सिद्धाः साध्याश्र 
चारणाः ॥ ३६॥ भृतरक्षःपिशाचाश्च स्थिताः शास्र स्वयंभुवः ॥ कला काष्ठा निमेषाश्च seat दिवसाः क्षणाः ॥ ३७ ॥ 


द वा जिसका नाम है ॥३४ ॥ ईश्वरकी आज्ञासे सब समुदको पीजाता है । अदित्य वसु सद्र मसत अश्वनी कुमार ॥ ३५ ॥ औरभी सब देवता 
न ज्ञाम स्थित हैं। गंधर्व उरग यक्ष सिद्ध साध्य चारण D ३६ ॥ भूत राक्षस पिशाच ये भी भगवानकी आज्ञामे स्थित हैं । कला काष्ठा निमेष 


c क्षण ॥ ३७ ॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection 
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$ E | K ay महीना : x स्थितमें itiagd by Arya Samaj Foundatio' ay at and ७७8 Ter हैं | 
| [REI वर्ष महीना पक्ष ये सब प्रजापतिकी आज्ञामें स्थितम हैं युग मन्वन्तर ये मेरी आज्ञाम स्थित हैं ॥ ३८ ॥ पर और परार जो कालके भेद हैं| qo 
oat $ और sR चार तरहके प्राणी, स्थावर और जंगम ॥२९॥ ये सब भगवानकी आज्ञामें रहते हैं । बड़े २ शहर और मकान येभी मेरी हा आक्ञार्म १. 
feu | हैं ४० ॥ और ब्रह्मांड मेरी ही आज्ञाम हैं । अनगिनती अह्मांड मेरी आज्ञासे वीत गये ॥४१॥ अनेक पदार्थो करके सहित जो वस्तू हैं अपनी? | स" १ 


कत्वब्दमासपक्षाश्च स्थिताः शास्रे प्रजापतेः॥ युगमन्वंतराण्येव मम तिष्ठंति शासने ॥ ३८ ॥ पराश्रेव पराद्धाश्च कालभेदास्तथापरे ॥ 
TRA AA स्थावराणि चराणि च ॥ ३९ ॥ नियोगादेव बतत स्वणयव स्वयंभुवः ॥ पत्तनानि च स्वीणि अवनानि च शासनात्‌ 
॥ ४० ॥ FARIA च वतते देवस्य पस्मात्मनः ॥ अतीतान्यप्यसंख्यानि ब्रह्माण्डानि मदाज्ञया Nee ॥ प्रवृत्तानि पदार्थोधेः सहितानि 
समततः ॥ बरह्मा भविष्यात सह वस्तुभिरात्मगेः I ४२॥ हरिष्यति सहेवाज्ञां परस्य परमात्मनः ॥ भ्मिशपोनलो वायुः खं मनो बुद्धिरे- 


f^ 


IH | वच ॥ ४३ ॥ भतादिरादिप्रकृतिनियोगान्मम वर्तते ॥ याशेषसर्वजगतां मोहिनी सर्वदेहिनाम्‌ ॥ ४२ ॥ 


स्स 


वस्तु जिसमें FBR वर्तमान हैं वे ms होते हैं ॥४ २०१ के sma rss, धारण करते हैँ | Wa जलू पवन आकारा सन fe 
Rss CEN टेट St at see ये अरि घकत्ति - A सेरी srs रती S. sins x कै. inte FERE —--rerekr स्कोर स्रिय (om qPrT—y Se we ५. Le p a 
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| ? lla आदमी मेरे और आपके संवादको नित्य पढे वह आदमी जीवन्मुक्त होकर सब पापासे छूट जाय ॥ ५२ ॥ अहाचर्यसे रहनेवाले शुद्ध MA- 
Tho णोको sit कोई सनावे और जो अर्थका विचार करै वह परम गतिको जाता है ll ५२ ॥ जा कोई दृढ्ब्रतसे भाक्तेस इसका [नत्य सुने qe सब 
| | = सलिये iN ` ` N Si ` औ à चाहिये 
|१ पापोंसे छूट कर ब्रह्मलोकको जाता है ॥ ५४ ॥ इ बुद्धिमानांको बड़े ्रयत्नले यह पढ़ना चाहिये सुनना चाहिये और मननकरना चाहि 
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येनायं पठ्यते नित्यं संवादो भवतो मम ॥ जीवन्सुक्तो भवेत्सोऽपि सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥५२॥ श्रावयेद्वा द्विजाञछुद्धान््रह्मचयपरायणान्‌ ॥ 
यो वा विचारयेदर्थ स याति परमां गतिम्‌ ॥५३॥ यश्रैतच्छरणुयान्नित्यं भक्तियुक्तो दृदत्रतः ॥ सर्वेपापविनिधुक्तो ब्रह्मलोके महीयते ॥५४॥ 
तस्मात्स्वप्रयलेन पठितव्यो मनीषिभिः ॥ श्रोतव्यश्चापि मंतव्यो विशेषाइञजाह्मणेः सदा ॥ ५५ ॥ इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये 
आदिकव्ये अट्टतोत्तरकांडे भगवद्धजुमत्संवादो नाम चतुर्दशः सर्गः ॥ १४॥ स भ्याला हृदिस्थं प्रणिपत्य मूर्ध्नां बद्धांजलिवीयुसुतो 


ANAS 


महात्मा ॥ ओंकारमुचचार्य विलोक्य देवमंतःशरीरेनिहितं A I १ ॥ 


£ और ब्राह्मणोको विशेषकरके करना चाहिये || ५५ ॥ आर्ष श्री वाल्मीकीय रामायण आदिकाव्यकेअङ्कतोत्तर कांडमें भगवान्‌ और हनूमानका 
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À संवाद ऐसा ae में समका भाषा नुवाद समाप्त है ॥ eS AP eA SeSi ea करके और मस्तकसे suma करके हाथ जोड कु, 
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"B ae जिनकी ऐसे महात्मा राम है सनकादिको करके स्तुति किये गये ओर जिनका प्रमाण कोई नहीं करसकता है ऐसे रासकी अर्म 
0 /सयवचनाँसे आनंदमे भरे हुए मनसे स्तुति करी ॥ x तुम Um 2M ही, पुरण ita हो, भाणोके Seat है राम हो अनन्त | 
£ |योग है सबके अन्तर्यामी हो प्रचेता हौ बह्ममय कहे गये हो ऐसे आपको नमस्कार करता E ॥ २ ॥ ब्रह्मयोनि निर्मळ सौनेसरीका वण है ऐसे 


eee 


NO SD 


P राम महात्मानमङठशाक्त सनंदसुरूयेः स्लुतमप्रमेयस्‌ ॥ तुष्ठाव च जह्मसर्येवेच [भरानंदप्रणायतमानसेः सन्‌ d २॥ त्वामकमाश पुरुष 
n पुराणं प्राणश्वरं राममनन्तयोगम्‌ ॥ नभामि सर्वातरसानोवेष्टं प्रचेतसं ब्रह्ममयं पावित्रम ॥३॥ Wald ला सुनयो ब्रह्मयान दाताः शांता 
[4 विमळ रुक्मवणम्‌ ॥ भ्याल्वात्मस्थमचळं स्वं शरीरे कावे परंभ्यः परम पर च ॥ ४ ॥ त्वत्तः प्रसूता जगतः प्रयातः सवात्मसृष्ट 
P 


परमाणुभूतः ॥ अणोरणीयान्महतो मर्ह[यांस्वामेव सव प्रवदाते संतः ॥ ५ ॥ हिरण्यगभा जगदतरात्मा लत्ताअपजातः पुरुषः पुराणः ॥ 
स जायमानो भवता विसृष्टी यथाविधान सकल ससज ॥ ६॥ 


आपको शांत जितन्द्री योगी देखते हैं, आत्माके बीचमें स्थित अपने शरीरम अचल सबसे परं कावि जो आप हौँ आपका ध्यान करते हैं ॥ ४ ॥ 
तुमसे संसारकी सृष्टि पैदा हुईं है अपनी साब सृष्टिके तुम परमाणुरूप हो, छोटेसे भी छोटे ओर बड़सभी बड़ आप हा एस सत कहत है॥ ५॥| 
४ हिरण्यगर्भहौ जगत आत्माहो तुमसेही प्राण पुरुष पैदा हुआ हैं, आपके CANT de पैदा हुआ उसने विधिपूवक सब जगतको रचा ॥ ६ ॥ 
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अ० |” [तुमसे ही सब वेद पैदा हुए हैं, अंत वे तुझारें बीचमें मिळजात हैँ, जगतक हेतुभूत } और अपने हृदयस्थित आपको में देखता ह|| 
Buen : | ॥ ७ ॥ इस ब्रह्मचक्रको आपही धुमाते हौ आप मायावी हो और जगतके एक स्वामी हो, योगके स्वरूप चैतन्यशक्ति सुंदर जिनका नृत्य R) 
y i bti ) ¢ 2| ay “ " wo x . NEN A PNE = ञे ^ is आ A ~ ^| 
ऐसे आपको नमस्कार करता हुँ और आपकी शरण हूं ॥ ८ ॥ परमाकाशम में आपको देखता हूँ और नाचती हुई आपकी महिमाका स्मरण| ४ 


MNA 


लवतत वेदाः सकलाः संप्रवृत्तास्वय्येवान्ते संस्थितिं ते लभंते ॥ पश्यामि त्वां जगतो हेतुभूतं eid स्वे हृदये agg ॥ ७ ॥ s 
भ्राम्यते ब्रह्मचक्रं मायावी लै जगतामेकनाथः ॥ नमामि त्वां शरणं संप्रपद्ये योगात्मानं चित्तिं दिव्यनृत्यम्‌ ॥ ८ ॥ पश्यामि at 
परमाकाशमध्ये geld ते महिमानं स्मरामि ॥ सर्वात्मानं बहुधा सॉनिविषंब्रह्मानन्दमवुभयालुभूय ॥९॥ आंकारस्ते वाचको मक्तिवीजं 
| त्वमक्षरं प्रृतो Teeny ॥ तं त्वां सत्यं प्रवदेतीह संतः स्वयंप्रभं भवतो यत्रकाशम्‌ ॥ १० ॥ स्व॒वांति लां सततं सर्वदेवा नमंति 
| eS: क्षीणदोषाः ॥ शांतात्मानः संत्यसन्धं वरिष्ठं विशंति त्वां यतयो ब्रह्मनिष्ठाः ॥ ११ ॥ 


||६ देवता निरंतर आपकी स्तुति करते हैं, जिनके दोष दूर SUI SRTA करते 
AS eG st samt Samant fs कोने के 33. ॥__ 0 LLL 


है । झांतस्वरूप और ae व्टगे ge याल, 


|) करता हूँ । सबके आत्मा और ब्रह्मानंदका अनुभव करके बहुतरीतसे स्थित हो ॥ ९ ॥ ओंकार आपका वाचक है मुक्तिका कारण है तुम अखंड| ४ 


Mr प्रकृति में ङिपेहौ [तजन आ ES त्यरूप * & अप नेआ काश ने ओ ~ . ` è 
ही प्रकृति से ठिपेहो, das पको स कहते हैं, अपनेआप प्रकाश मान हो और आपसे संसार प्रकाशित होता है ॥ १० ॥ सब Py 


aN 


दका अनुभव करके सोता है, स्वयंज्योति है वचन रूप है नित्य मुक्त है ॥१३॥ तुम एक देव विश्वको रचते हौ, सबका पालन करते है, सबके | 


EN. 


एको वेदो बहुशाखो ह्यनंतस्त्वापेवेकं बोधयत्येकरूपम ॥ संवेद्ये त्वां शरणं ये प्रपन्नास्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्‌ ॥ १२॥ भवानी 
शोऽणिमादिमांस्तेजोराशित्रेह्मा विश्वं परमेष्टी वरिष्ठः ॥ आत्मानन्दं चालुभरयाुशेते सवयेज्योतिवेचनो नित्यमुक्तः ॥ १३ ॥ एको देवस्वं 

` करोपीह विश्वं ed पालयस्यखिलं विश्वरूपः ॥ ्वब्येवान्ते विलयं विंदतीदं नमामि त्वां शरणं ला प्रपन्नः ॥ 9 ॥ त्वामेकमाहुः परमं च 
रामं प्राणं वहंतं हरिमित्रमीशम ॥ इंदु मृत्युमनलं चेकितानं घातारमादित्यमनेकरूपम्‌ ॥ १५ ॥ त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं emer विश्वस्य परं 

- निधानम्‌ ॥ ्ममव्ययः शाश्वतो धर्मगोप्ता सनातनस्त्ं uen ॥ १६ ॥ 

| अन्तम gem बीचमें ही लय होजाता है, में आपको नप््रार करता हूँ और आपकी शरण हुँ ॥ १४ ॥ सबसे di प्राणोंको धारण करनेवाले 

| इश्वर एक तुह्मी हौ ऐसे विहान लोग कहते हैं, चंद्रमा मत्य आमि बह्मा सये अनेक रूप धारण करनेवाले आपही हो ॥ १५ ॥ आप परम 


Saty a Vrat Shastri ret 
हौ और जाननेके योग्य हौ, आप इस विश्वके परम आश्रय हो, आप अव्यय हो नित्य हो धर्भके.रक्षकहौ, आप सनातन पुरुषोमें उत्तम हो॥ १६ ॥ 


१४ 


- = i» ` aae — ee > hi d NS | 
M है उस बहुतसी शाखा & नि ea SEM Fa SAI हो आपकाही बोध कराता & जाननेके योग्य ऐसे आपकी जा शरण EN z i 
ग निरंतर शांति होती है ARA नहीं ॥ १२ ॥ भवानीके स्वामी अणिमादि सिद्धियों करके युक्त तेजका समूह परमेछी श्रेष्ठ बह्मा अपने आन-|| 


क्त 


Loo 


SEI CUCU 


छे, काळ रूप सब हरनेवाळे जो आप हो आपके लिये नमस्कार हैं, शिवरूप और अनिरूप जो आप a आपके लिये \ 
y Arya Samaj Eoundation Chennai and Ges 


र हश अपने Nes रूपको दिखा आ ॥२२॥ फिर भगवान रामन लक्ष्मण सनत रूपको छिपाकर आप पाहिले रूपम स्थित होगये M २३ 0 | 
| gg बुद्धिमान हनूमानकी Gael सुनकर रामचंद्रजी गंभीर वाणीस हनूमानस बाळं ॥ २४ ॥ जा आदमी इस स्वत gis करेंगे d 
नमोऽस्तु रामाय भवोडवाय कालाय सवकहराय तुभ्यम्‌ ॥ qupd रासाय Heal ते ARISAY दशय STATA ॥ २२ ॥ ततः स 
भगवान्रामो लक्ष्मणेन सह प्रथः ॥ संहृत्य परमं रूपं प्रक्ृतिस्थो5भवत्स्वयस्‌ २३॥ स तस्य स्तवमाकण्य IAM TAA: ॥ प्राह 
TARA वांचा हनूमन्त CIMA: ॥ २४ १ स्ताष्यात येऽनया स्ठुत्या तयास्यात पस गात्‌ ॥ स्थरा भव SAA कार्यमोपयिके कुछ 
| Us इत्या श्रीमद्रामायणे वात्मीकीये आदिकाव्ये अझ्तात्तरकांडे हचुमक्ृतस्तवराज TAG: सगः ॥ १५॥ रामः प्रत्याह च उन 
| || stadt महाद्यातः ॥ रक्षसा म हृता भार्या रवणेन दुरात्मना ॥ १ ॥ 


परम गातिको जांयगे । हे हनूमान, तु स्थिर होजा और कार्य कर ॥२५॥ आप श्रीवाल्मीकीय रामायणक अङ्कतात्तर FSA हनूमानून स्तुति करी| 
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,५ व अध्यायका भाषानवाद समाप्ता हुआ ॥ १५ ॥ फिर प्रकाशमान राम हनुमानसे बोळे पापी राक्षस रावणने मेरी स्त्री हरलीनी है ॥१॥ B 
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ri २ ॥ आपकी et जो रावणने हरी edd है तो जैसे और 


।१ है चन्द्र, सुग्रीवसे हमारी मैत्री कराय दै, हनूमान वीर हसकर मधुर वचन 
॥ तौमी जिस कामकी प्रभु कहें वह नौकरोंको करना चाहिये, ऐसे कहकर प्रसन्न होकर 


=e 


So 


sp || 
|€ [संसार मिथ्या है तैसेही मुझको माळुम हाता है॥ 

| र हनूमानने ॥ ४ ॥ वीर श्रीरामलक्ष्मणक्रो AIT बेठाकर सग्रीवके पास आया, बंदरोंमें उत्तम सुग्रीवने उन पुरुषोम सिह रामलक्ष्मणको देखकर|| ] 

सुग्रीवेण समं सख्यं कारयाद्य इुवङ्गम ॥ हसित्वा Ae वोगे ganaq AA: ॥ २॥ तव AAT महाभाग रावणेन हतेति यत्‌ ॥ fed | A 

यथेदमाभाति तथेदं प्रतिभाति मे॥ ३॥ तथापि प्रभुणादि्ं कार्यमेव हि किंकरेः ॥ इत्युक्ला हनुमांस्तूरण प्रसन्नेनांतरातमना ॥ ४ ॥ H 

आरोप्य स्कंपयोवीरों संग्रीवांतिकमानयत ॥ तो दृष्टा gÀ सुग्रीवो वानरोत्तमः ॥ ५॥ वालिनं तं जितं मेने at मेने रुमां aq |{ 

॥ ख्यं चकार रामेण Rear REAR चाबवीत ॥ ६ ॥ दालिनो विलयं कृत्वा राज्यं चास्मे निवेध च ॥ नानादेश्यान्वानारांश्व आना ; | 

2 


R य्य deal ॥ ७॥ EJAT भ्रातरा रामलक्ष्मणा ॥ [सवास्तट तो ययतु: Sam सह mu ॥ e ॥ 
Su ५ ॥ अपने मनमे निश्चय कर लिया कि में बालीको जीत लहंगा ओर अपनी रुमा स्रीको लेळूंगा, रामचंद्रजीसों मेत्री करलीनी और बोला कि आप/, 


ह आये सो बडा मंगळ हुआ २ ॥ ६ ॥ रामचंद्रजीने बाळीकोपर्करु्मोणव्सु्रीयको।न्शळ्य दिया, अनेक देशासे बंदरांको बुलाकर ॥ ७ ॥ रामल्ठक्ष्मण॥2/ //५४// 
a d Azm sxsfvacpi स्वाध्य sr ae carp DSR भभ wees पाख रखे» = 0 0 0 0 00 


zc सक, लक्ष्मणसे G a Eo! 
से बोले हे लक्ष्मण कि समुद्रके पार लंका है “बंदर जिस रीतिसे Rd चले जाय ऐसा करो ॥ ९ ॥ UHR वचन सुनकर रु | | 


क्ष्मणजी समद्रसे बोले, हे समुद्र, तू अपने वहाबको रोकले, जिससे कि बंदर पार चले जाय ॥१०॥ जब समुद्रने प्रभुका कहा न सुना तब TAMA 
क्रोध आया और समद्रके जलके बीचमें कुद पड़े || ११ ॥ लक्ष्मणजीके देहमेंसे अझि निकली उससे समुद्रका जल सूख गया, जळके जानवर 


पारेसमुद्रं लकां च निरूप्याह UE ॥ वानर हि यथा यात लक! लक्षण तुरु ॥ ९ ॥ रामस्य वचन Aca ATS प्राह WEA ॥ 
सिंधो ed स्तंभयात्मानं यथा यास्यति वानराः ॥ १० ॥ सधुस्त प्रमणादट्ट न शुश्राव यदा तदा ॥ लक्ष्मण: ऋषसदा6हः पताब्वर्ज- 
ळान्तरे ॥ ११ ॥ तहेहवहिशिखया शुशोष जलथेजलम ॥ यादा स्थलभाजान दवा भाता दिशा वन ॥ १२ ॥ तहए। महदाश्चयं 
वानरा विस्मयं MA हाहाकारंप्रचकुस्ते लोकाः सवे चरावराः ॥ १३॥ कुपया ATT स्वार्त स्वता[त चाबुवन्‌ ॥ राघवा eA 
प्राह नेतद्यक्तं AA कृतम्‌ ॥ १४ ॥ पुनरेनं Wu सीतावरहजन वे ॥ AAMT प्रातज्ञाय त तथापरयस भः d १५ Ul 


E आगये देवता डरकर fane भाग गये ॥ १२ ॥ उस बड़े आश्रर्यको देखकर बंदरॉको विस्मय हुआ, सब चराचरके आदमी हाहा 


कार करने लगे ॥ १३॥ ऋषि STS होकर जे होय, जे हाथ, ऐसे कहने लगे। रामचंद्रजी लक्ष्मणसे बोले कि तुमने यह योग्य काम नहीं कीया 
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सीताके वियोगसे पैदा हए आसंसे इसको फिर प्रा करूंगा, एसा कहकर आसके जलसे उसको भर दिया ॥ १५ ॥ 
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Bo |» तब आकाशसे रामके ऊपर फलोकी वरसा हुई, आदमी जो वारंवार चिंताकर रहेथे सो स्वस्थ होगये ॥ १६ ॥ समुद्रते रामक्री d करी 


nsi | | समुद्रे पुल बांधा, मधुसुदन GHIA पहुच UU कटंब समेत रावणको मारकर || १७ ॥ पष्पक्र त्रिमानमे सीताको बेठाकर बिभीषणने उनकी £ 
2 सहायता करी सुग्रीव और हनूमानादिकोंको लेकर राम आयोध्यामें आये ॥ १८ ॥ भाई मा और बांधवोंको आनंद दिया | राजा सबलोकका और | १. 


NNA 


रामोर्पारे तदाकाशात्सुःपद्ाष्टः पपात ह ॥ लाकाश्र SAAT आसाश्चतायला पुनः पुनः ॥ १६ ॥ TAAL सस्तुता रामः संतु [सवी 
fo)  बबंधह॥लकाया रावण हत्वा सगणमधुसूदनः ॥ १७ ॥ आराप्य पुष्पक साता विभपणसहायवन्‌ ॥ अयांध्यामगमद्रामः सुग्रीवह 

| i | नुभदादिभः ॥ १८ ॥ आनंदे योजयामास त्रातृन्मातृश्च बांधवान्‌ ॥ राजा सवस्य लोकस्य प्रजानामनुरंजनः ॥१९॥ रामं राजान- 
| Wale} RAAST TJY ॥ दवडुदुभया AT? सवदा हि नभस्तलं ॥ ववषुजेळदाः काले Fos: पपात च ॥ २० ॥ इत्यार्षे 

श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अहु० रामराज्योपलंभनं नाम षोडशः सर्गः ॥ १६ ॥ 

CSS सन रजन करता हे ॥ ३९ ॥ जब रामराज गद्दीपर बैठे तब पश परक्षीमी आनंदको प्राप्त हुए, सदां देवता आकाशमें नगाडे बजातेथे; z. 
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Ta वरसा हुईं और समयमें मेह खूब वरसताथा [b ze आप वाल्मीकीय रामायण आदि काव्यके अछुतोचर sie ITF 


2 33 १. ॥ प्यास र ANNA cu UO ES EAR m i e ee 


T नाश करके रज्यको प्राप्त हुए रामकी TR करनेको वहां माने आये | ठ, विश्वामित्र) यवक्रीत, रेभ्य, च्यवन, 3 RAIK 
कण्व जो पर्व दिशाम रहते थे सो आये ॥ २ ॥ स्वस्ति आत्रेय, नमुच, रिमुच, अगत्य जो कि दक्षिणमे रहतेथे सो मुने आये ॥ ३ ४ 
दि ठ ॥ शिष्य आर SRM लकर SUTRA रहनवाळ व TAB] 


VY Va 


PRBS ५-७५ ०-५५ PR PRGREVIG र HET 


JSUT, कमठ, FA, UKA जा मान पाश्रम (eV ted सा आय ॥ 


PUR 


प्रापराज्यस्य रामस्य राक्षसानां क्षय कृते ॥ आजग्सुर्सनयस्तत्र Wad प्रतिन॑दितुम ॥ १ विश्वामित्रो यवक्रीतो रेम्यश्रयवल एव च ॥ 


। 
4 
R| aaa मुनिशाईलो ये पूर्वा दिशमाश्रिताः ॥ २॥ स्वस्त्यात्रेयश्न नसुचोग्सुचो$गस्त्य एव च॥ आजम्मुसुनयस्‍्तत्र ये श्रिता 05 
$ दक्षिणां दिशम्‌ ॥ ३ ॥ उपयुः कामठो za रेद्राखो सुनिपुंगवः ॥ आजस्मुर्मुनयस्तत्न ये प्रतीची समाश्रिताः v ४ ॥ शिष्योपाशे- | 
rn ध्यसहिता TASJE: ॥ sse महात्मान उतरां दिशमाश्रिताः ॥ ५॥ प्राप्य ते तु महात्मानों राघवस्थ-नवेशनम ॥ ED | 
| | त्वा फलमूलाने हुताशसमाविग्रहाः ॥ ६ ॥ राघवं प्रतिनंद्याथ विविशुः परमासने ॥ राववश्च महातेजाः सीतया सह सुब्रत ॥ ७ ॥ | 


dpi 

I v मल कर रामचंद्रजीकी कचैरीम आये अभिके समान जिनका शरीर हे ॥ ६ ॥ रामचंद्रजीकी 
"S प्रमुख महात्मा ऋषि वहां आये ॥ ५ ॥ फल मूल को लेकर राम पटावी क i अ ये आसेकं समान ह्‌ 
रक द्रजी सीताको साथ लेकर ॥ ७ ॥ 


4 {Fa करक सुदर आसनपर बठ गय, तजस्वा रामच 
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B भाई और मंत्रियांको लेकर, पुरवासी ओर नोकरोंकों लेकर, नम्नतास जाकर मुनियोंका पूजन किया ॥ ८ ॥ अगस्त्यसे लेकर ब्राह्मण बड़ा मंगल J 
He है है, जगतका उप नेवाळे हो, पत्र |? | 
d | हुआ २ ऐसे बाळे, बालनेमे चतुर ऋषि रामचंद्रजीकी वढ़ाई करने लगे ॥९॥ हे मार तुम दव जगक नाथ हूं, जगतक =| करनवाळ हू; पुत्र 3 
॥ $ और मंत्री समेत रावणके मारनेसे || १० ॥ इस जगतका नया जन्मसा हुआ है, रावणसे ज्यादा लोकांको डरानेवाला कोई दुष्ट नहीं हे ॥ ११ ॥ १ 


भातृभिमीत्रामः are n: श्रेणिमुखेस्तथा ॥ विनीत उपसंगम्य पूजयामास तान्मुनीन्‌ ॥ ८! अगस्त्यप्रमुखा fant दिष्टया दिष्टयोति 
FJA ॥ राघवं प्रशशंसस्ते मुनयो वाग्विदां वराः ॥ ९॥ तं हि देवो जगन्नाथो जगतामुपकास्कः ॥ रावणस्य सएत्रस्य सामात्यस्य 
वधालभों ॥ १० ॥ जगदेतन्महात्राहो पुनर्जातमिवाभवत्‌ ॥ न रावणादभ्यविको दुष्टो लोकभयंकरः ॥ ११॥ दशास्येदशदिक्कायमाज्ञाप 
याति राक्षसः ॥ स दशास्यो हतो राम REA च जगदुद्धतम्‌ ॥ १२॥ भगवानापि भूपाल बरह्माणा प्राथितः पुरा ॥ पंडरीकविशालाक्षः शयाम 
आजानुबाइकः ॥ १३ ॥ आरोध्यायां प्रादरभूदिक्ष्वाकृकलनंदनः ॥ वद्॒शनाग्महावाहो निवृत्ताः स्मो वयं प्रभो ॥ १४॥ 


ae सः 


EA or. 


६ वह राक्षस द॒श मुखोसे दशो दिशाआंका काम करता था, वह रावण 
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पथिवीका पाळन करनेवाले भगवान हो, पाहिले बह्माने आपका पाथना करी, आपक कमल सरीके नेत्र हे 
5 € c : ver x pe. व्य स्करर्त्गि Y 044 03020 
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वन वनमें तपश्चर्या करताही | हे प्रभो, परंतु सीताको बडा दुःख प्राप्त हुआ ॥१८५७ जब हस इस चातको याद्‌ करते २९ 
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त चित्त कांपने लगता È | इस तरह करुणाकरक JAAA वारवार कहा ।।१६॥ जनकनंदिनी पतित्रता सीता मधुरतासे हंसी, थोडा बोलने 
3 वाली उन मनियोंसें मंदमसक्यानकरके बोली ॥ १७ ॥ हे मुनिया, रावणके बधके विषयों आपने जो जो कहा, हे ब्राह्मणो, यह प्रशसा हंसी स 


KEE 


तपश्चरामः सहितास््वस्रसादाडने वने! कि तु सीता महादेवी प्राप दःखं HEAT ASI तदव स्मयेमाण साचत्तमुळजयाळू न ॥ एवसुक्त, 
JAA: ASA पुनः पुनः ॥ १६ ॥ जहास मुर साध्या सीता जनकनांदूना | | उवाच सास्मतं देवी तान्सुनी[न्मतभाषिणी ॥ १७॥ 

| मुनयोयद्यदक्तं हि रावणस्य a प्राति ॥ पारहास इवाभाति प्रशसनामद EAT: ॥ १८॥ रविणा (ह दुराचारः wendet सशयः ॥ दशाम 
वैदनेवींगे जगदुद्धजकी हि सः ॥ १९ ॥ दशास्यस्य वशी विप्रा न प्रशंसाभिहाहाते ॥ एतच्छला तु मुनया विस्मयं परम गता ॥ Roll 


किमेतदिति शोचस्ते परस्परमुखेक्षणाः ॥ अयोनिसंभवा सीता काकस्थकुलमाशिता n २६ ॥ 


m.) 


FF 


ज 


IGA होती है ॥ १८ ॥ रावण बड़ा seat यह सच है इसमें संदेह नहीं है, वह वीर अपने ददामुखोसे जगतको दुःख देताथा ॥ १९ ॥ हे| "| 
| T मारना बडाईके लायक नही है । इस बातको सुनकर मुनियोंको बड़ा विस्मय हुआ ।। २० ॥ वे मुनि आपसमें एक दूसरेका सुख | ८. 
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K बोले कि यह कया कहती है, पथिवीसे पेदी ge Nee कैम व्याही गई सीता ॥ २१ di 
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SA Sarit हंसी करती है, Ge बात संमझमें नहीं आती | उन ऑत्मज्ञांनी भुनियोका GE वचनं सुनकर ॥ २२ ॥ डंरंगई J हांथ जोडंकर प्र 


अस्मानापि जहासेयं किमेतन्नेव विद्महे ॥ तच्छ्रत्वा वचनं तेषां मुनीनां भावितात्मनाम्‌॥ २२ ॥ सीता भीता प्रणम्योचे कृदांजलिपुटा सती 
॥ पथग्जनेव सुनयो नाहमनृतभाषिणी ॥२३॥ यदि चाज्ञापयथ मां तदा वक्ष्यानि चादितः ॥ अगस्त्यप्रमुखा विप्राः सीताया विनयान्वितम्‌ 
॥ २४॥ आकण्य वचन परीताः प्रोचुस्ते कथ्यतामिति ॥ ततः सीता महाभागा प्रमक्तुपुपचक्रमे ॥ २५॥ प्ति मुनीन्देवसंश्च मंत्रिण 
श्राणडुख्यकाच्‌ ॥विनयनाभ्यनुज्ञाप्य पूवदृत्तांतमादरात्‌ ॥ २६॥ पूव विवाहान्छुनयो यदासं Magee ॥ तदेकोऽतिथिरुपेण ब्राह्मण 
ससुपागतः ॥ २७ ॥ आगत्य पितर ८ह्यं तमुवाच द्विजोत्तमः ॥ चतुरो वा्षिकान्मासान्स्थास्यामि तव मंदिरे ॥ २८॥ 


4 | l ३ ॥ पाते सुन देवर Hal नोकर इन सबसे नप्रतासे आज्ञा मांगकर आदरसे पाहिले वृत्तांतको कहने लगी ॥ २६ d हे JAA, 
|j (RIN याहळ जब मे अपने पिताके यहां रहतीथी तब एक बर्हिण SR वहीं आर्थी २७ ॥ आकर ब्राह्मण मेरे पितासे aie, चार महीन; 
EN से GAM यर TEM ५५ २८ ५ 2 V 
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सरीका हो जायगा | मेरा पिता जनक देवता त्राह्मण इनका भक्त हे ॥ २५ ॥ ब्राह्मणको अपने 3 रक्खा अनेक! 
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भोजन दिये, धमीत्मा जनकने उसकी सेवाके लिये मुझको आज्ञा दिनी ॥ ॥ परमार्थको जाननेवाला ब्राह्मण जो आज्ञा करे उस का-| ५. 


यदि सेवापरो नित्यं भवस्यमरसन्निभः ॥ जनको मिता देवडिजभाक्तिपशयणः ॥ २९ ॥ ब्राह्मणं वासयामास नानाभक्ष्यं समादिशत्‌ ॥ 
अहं च तस्य सेवायै नियुक्ता धर्मभीरुणा ॥ ३०॥ यदा यथाज्ञापयाति Ba: स पस्मार्थबित्‌ ॥ तं qur तत्र शात्रिदिवमतंद्रिता ॥३१॥ 
नानातीर्थाभिगमनं कृतं तेन महात्मना ॥ तत्रत्याश्र कथाश्चित्राः श्रावयामास मां द्विजः ॥ ३२॥ सेवथा मम घेथण चालुळूल्येन तपितः ॥ 
कदाचिह्राह्मण श्रेष्ठ: प्रियभाषी यदात्थ माम्‌॥ ३३ ॥ तद्रोऽहमामिधास्यामि शृणुत द्विजपुंगवाः ॥ एकदा प्रातरुत्थाय BAAS: कृताहिक 
॥ ३४ ॥ सीते इतिसमाभाष्य प्रवक्तुपुपचक्रमे ॥ शृणु सीते मया दृष्टम श्वर्यं कमलानने ॥ ३५ ॥ 
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॥ मेरा सेवासे और धीरजसे और अनुकुलतासे वह ब्राह्मण धसन्न होगया | एक समय TAM श्रेष्ठ मिठबोला वह कुछ मुझसे बोला ॥ ३३ ॥ 
कहूँगी | हे ब्राझणो, सुनो, एक समय प्रातःकाल moyen el pel जंड्य़ोपासन करके ॥ ३४ ॥ हे सीते? ऐसे कहकर कथाका आरंभ| '_ 


5 सरीके नेत्रवाली हे सीते, मेने एक अचरज देखा सो सन ॥ ३५ odi 
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|दधिसंडोद समद्रसे आगे एक मीठे जलका समुद्र है, PORC Em चारो तरफ" qudl gU asad तरह है ॥ ३६ ॥ पुष्कर 3 एक कमल 


अ० [s 
Clear अभिकी चोटीके समान sae है लाखों उसमें पत्ते है वह ब्रझाका बड़ा आसन है ॥ ३७ ॥ उन डीप और खंडके बीचमें मानसोत्तर 


ya 

Use || | जिसका नाम ऐसा मय्यीदाका पर्वत है । उसकी लंबाई और चौड़ाई दश हजार योजनकी हे, एक होजन ४ कोसका होता है ॥ ३८ ॥ उस | $ aes 
दधिमंडोदकाब्धेश्व परः स्वादूदको5व्धिकः ॥ पुष्करद्वीपमावृत्त्य वतते वलयाक्रातिः ॥ ३६ ॥ पुष्करं पुष्करे दृष्टं महावहिशिखोज्वळम्‌ ॥ | । 
A न n | पत्रायुतायुतयुतं ब्रह्मणः परमासनम्‌ ॥३७॥ तद्वीपवषेयोमध्ये मानसोत्तरसंज्ञकः ॥ मयादापवतो $93 चायामेऽयुतयोजनः ॥ ३८॥ तच्छे- ।? 
he ॥४॥ लस्य IIRS इंद्रादीना पुराणे fe क्रोडार्थ निर्मितान्येषां महांति विश्वकमणा ॥ २९ ॥ सुमाली राक्षसश्रेष्टः केकसी नाम तत्सुता॥ || 
j | सुलाविश्रवसः पत्नी सासूत रावणद्धयम ॥ ४०॥ एकः सहस्रतदनो द्वितीया दशवक्रकः ॥ जन्मकाले सुरेरकक्तमाकाशे रावणद्वयम्‌ ॥४१॥ | 
i लाकाना रावणाजात नाम यागकमतयाः ॥ FAB AESI शितिकणप्रसादतः !! 2R || $ 


NEN 


SNe दवका खलनंक लिक वे बनाये हैं ॥ ३९ ॥ राक्षासोम श्रेष्ठ समालीधा, केकसी///, 
(2// //४८// 


[Ul व्हहेथे ७ 99) SEH स्त्वार्वेगो इससे इनका नास रावण रक्स्त्रा, दूसरा sar सेजत्याल्ठा रायण सह्ादेचव्री BAF MER, A — : 
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ने उसको वरदान दिया सो वह त्रिलोकीको तुच्छ समझताथा ॥ 8३ ॥ हजार FER ə zen 
बलसे पुष्कर ZITA रहने लगम०११०१ ०७४४२ spag perky गेंदकी तरह उछाडताथा, SWAG WA Ba 
| तरह खेलता था ॥ ४५ ॥ मानसोत्तर पर्वतके चारो और शहर है वे दिक्पालोंके रहनेके हैं सो इसने छीन लीने हैं ॥ ४६ ॥ वहां वह 
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लकामाववसत्यष पनदन विनामताम ॥ AAT वरदानन तरिलांकोमवमन्यते ॥ ४२ ॥ श्रेष्ठ; सहसवदनो रावणो लोकरावणः ॥ स्वा 
भाविकबलनासो पुष्करड्रीपमाश्रितः ॥ ४४ ॥ सूयाचंद्रमसो गृह्य MEES ॥ कुलाचलान्समटह्य Hee कीडते &u tee 
मानसोत्तरशेलस्य चतुर्दिक्ष पुराणि हि॥ आच्छिद्य संगृहीतानि दिगीशानां महातनाम ॥ ४६ ॥ AAT रमत राजा मातामहकुलेः सह !! 


त्री या पुरी रम्या स स्वयं तत्र तिष्ठाति ॥ ०७ ॥ अन्यान्यन्येभ्य एवादान्मात्रभ्या राक्षसावपः ॥ विशेषताउलकता सा पुरी परमदलभा 
| M ४८ ॥ जगतां सारमाकृष्य यथास्थानं सुमंडिता ॥ चंपकाशोकमंदारकदलीप्रियकाजुनेः ॥ ४९ ॥ 
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रावण अपने नानाके कुलके राक्षसोंकें साथ रमण करता है | वहां एक इन्द्रकी परी है उसमें वह आप खद रहता है ॥ ४७ ॥ राक्षसने 


fea और २ पुर दे दिये। वह पुरी विशेष करके शोभायमान और बडी goa है ॥ ४८ ॥ जगतका सार लेकर संदर स्थान 
st FRI 4 कदली प्रयक अजन इनके वृक्ष & १ [६९७४४ Shastri Collection 
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Wee अशोक जांमन कोविदार चंदन पनस MWe ताळ तमाल देवदारु ॥ ५० [| बकुल पारजात कल्पवृक्ष इन TA वह पुरी शोमित हो रही 
LIRI ओर भी अनेक तरहके वक्ष हैं सब ऋतुओंमें जिनमें फूल आते हैं ॥ ५१ ॥ सुंदर और खूशबूदार जिनमें से 


f ; ब 
१ फल हैं | भौरा कोकिळ और रंगावर पक्षी 'इन करके वह उज्वल है ॥ ५२ ॥ कोई वृक्ष सुनैहरी रंगके हैं, कोई अभिक्री शिखाके UTE हैं, कोई 


e ५०९. > 


पाटलाशोकजंबूमिः कोविदोरेश्व चंदनेः ॥ qe: सालतालेश्र तमालेदेवदाराभेः ॥ ५५ IF: पारिजातेश्च कल्पबरभ्षेरळंकूता ॥ अन्मे 


AA: HISAS: ॥ ५१ ॥ [दव्यगधरसादव्यः सवतुफलसयुतः ॥ AAG काकलनानावणपाक्षाभरुज्वल E ५२॥ शा 
तकाभमयः काश्चलश्चदमाराखापर्मः ॥ नालाजनानभेश्चान्यः शांभिता वरपाद्प:॥ ५२॥ AEE साते बह्वयोऽत्र ASI महो 


दयाः॥ महाहमाणस(पानाः स्फाटिकांतरकृट्रिमाः ॥५४॥ फुछ्पद्यात्पलवनाश्चक्रवाकोपशामिताः ॥ दात्यूहगणसंघुष्ा हससारसनादता 
॥ 55 ॥ तत्र तत्रवनाइशा वेदूयंमणिसन्निभाः ॥ शाद्वलेः परमोपेताः स॒खाथसपकल्पिताः ॥ ५६॥ 
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———— 
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ताम वह पुरा शाभायमान हैँ ॥ ५३ ॥ उसमे बहतसी बावडी 


^ हे जलसे भरी zs हैं निमल हैं । बहुत कीमती A-| 
क उससे MICA हैं, स्फटिक मणिकी दीवाल हैं ॥ ye hohe wteiphsbesipelesenc जिसमें वन हैं, चकवा चकवी करके शोमित है पवेया 
Sq 23२ es Ux Gh seat TE चे ।। ९६ '- asia एकी Geet afore: ससन्त के RAA ae ae OT eee OE 


iX Alesse TS 


[हि Hi सब ऋतुआम सुख देनवाल रमणीक कोइलाक जिसमे शब्द हा रह है | जो वक्ष नंदनबन और AAAA हैं वे सब यहा है ७ 5 ७ Aas: ६. 
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e और पर्वतोंमेंभी वे व्रक्ष बने | अनेक तरहकी मणियाका VAT | मातियाकी जाल पड़ 


Peat है ॥ ५८ ॥ रंगबिरंगी सिद्धियों और परकोट है) | | 
और रंगबिरंगे महल हैं पुरके दरवाज इन करके युक्त है वड़ी रमणीक पुरी है ॥ ५५ ॥ वह पुरी स्वर्गके देवताओकोभी नहीं मिलती हे, पुरी) 


रहनेकी इच्छा करके देवता तप करते हे ॥ ६० ॥ उस पुरीमे राक्षसाका मालिक रावण रहता हे | अपनी भुजाआसे ठोलापूवक उसन सब K 
स्वतसखदा रम्याः पुस्कोकिलकलाखाः ॥ ये वृक्षा नंदनेऽतिष्ठन्ये च AAI स्थिताः ॥ ५७ ॥ Heg शालु त रक्षास्तत्र AN 
॥ नानामणिमयी भ्रमिमेक्ताजालमयी तथा ॥५८॥ विचित्रवद्धप्ापानप्रासादंरुपशोमिता ॥ पुरछास्समाकांणो पुरी परमशोभना ॥ ५९ ॥| 
न द्वेरनुभूयेत स्वर्गिमिनानुभूयने ॥ तत्पुरीस्थितिमाकांध्य तपः कुन्ति सत्तमाः ॥ ६०॥ AEA सहखदनों रावण] रक्षसाविपः ॥ आस्त 


जगद्रशीकृर्य SSA वाहुलीलया ॥ ६१॥ इंद्रादीखिदशान्मवान्गले बध्दा सकिन्नान्‌ ॥ गंघवान्दानवान्मीमान्सपान्तियावरास्तथा॥ ६२॥ 


| | बोळकीडनया Aei मन्येत al गोष्पदं मन्यते neg सर्वेलोकांस्तृणापमान्‌ ॥ ६३ ॥ 
\जगतको वदामे कर लिया 


| 
जैसे या है ॥ ६१ ॥ इन्द्रादिक सब देवता और किन्नर गंधर्व दानव भयंकर ad और विद्याधर इनकी नारमें रसी बांधकर ॥ ६९॥| | | 
जैसे बालक खिलोनेसे खेळता | 
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E € इस तरह खलताथा | मरूपवेतको सरसाका तरह समझता है | समुद्रको गौके खुरकं खडकी तरह मानता हैं, सब 
लाक तिनकाके समान समझ AT ह्‌ ॥ $3 il CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection 
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द्वीपछोष्ठसमाऱ्वीरो न किंविूणयन्टशा॥ स यदा सर्वेलोकानां त्रासनं AMAA ॥ ६४॥ तदा पितामहोऽभ्येत्य पुलस्त्यो 3 | 
न्यवास्यन्यत्नतस्तं तात वत्सेति भाषकाः॥ ६५॥ एवं स रावणो दावे सेहखवदनो महान्‌ ॥ पुष्करद्वीपमासाद्य वतेते जनकात्मजे ॥ ६६॥ 
तस्याडुजो दशास्योऽयं लंकायां जानाकि स्थितः ॥ ६७ ॥ चित्राणीत्यादीने मे शंसयित्वा विप्रो मासांश्च तुरे यापयित्वा ॥ राजानं मां चा 


शिषा योजयित्वा जगमिकः प्रोषितस्तीथयात्राम्‌ ॥ ६८ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वारमीकीये आदिकाव्ये अहुतोत्तरकांडे सीताभाषणं नाम 
सप्वदशः सगः ॥ १७ ॥ एवं स रावणो विप्राः सहल्वदनो महान्‌ ॥ प्रोक्तस्तेन डिजेनाहं aasa च विस्मिता ॥ १ ॥ 


i | e. राज ` A ~ a f 
A चार महाना विताकर राजाको ओर मुझको आशीर्वाद देकर अकुला. हरत [p AGEL, चला गया ॥ ६८ !। आर्ष श्रीवाल्मीकीय रामायण १७ 4 
3 ॥ ॥॥०७॥ E AE, इस तरह हजार मुहके रावणकी कथा ज्याह्यणने gars उसको सनकर HAP) बड़ा NAS डा NON a 
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A $ gc ७७७४ नचछछआं a a शा e . — > क... . 
IR lara तक मी वह बात मुझको याद आती है, मेरे पतिने भुजाओंके बलसे दशमुंहका रावण तो सार दिया ७ २ ७ नौकर सभत Ava | 
| विटान समेत भाई बन्धुसमेत मारा मेरे । कारण Sar SAS ptinteribaper ०३न॥म्खुीवनधिन्सहायतासे और हनुमान आदि AR BEA यह | 
॥काम किया इससे संसारका बडाहित हुआ ॥४॥ तोभी में इस रावणके मारनेका अचरज नही समझती ई, जो दुष्ट हजार मुंडके रावणका मरण हो जाय \\५॥ 
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अद्यापि तन्मम हृदि जागरूकं हि वतेते ॥ पत्या मे वाहवीयेंण दशास्यो राणो इतः ॥ २ ॥ सानुगः सघुतामात्यः RTT: सबान्धवः 


॥ मत्कृते च पुरी दग्या सेतुर्बद्धश्व वारिधो ॥ ३॥ सुग्रीवेण सहायेन तथा हलुमदादिना । । इदँ लोकोत्तरं कमै md लोकहिते महत्‌ ॥ ४॥ 


E तथापि हदि मे नेतदाश्रर्य प्रतिभाति हि॥ यदि तस्य वर्ष कयांद्रावणस्य दुरात्मनः ॥ eT संभाव्यते कीरतिजगत्खास्थ्यमवाशुयात्‌ ॥ 
E अतो मे हसितं विप्राः qu ज्वलनोपमाः॥ ६ ॥ आकण्ण मुनयः सर्वे ag साविति वादिनः ॥ जानकी प्रशशंसुस्ते सवे्ाकाहते 
t | पिणीम॥ ७॥ राघयो वचनं get सीताया dae t सिंहनादं Het सवोनाज्ञापयत्ममुः ॥ < ॥ | | 
: | तब यश होय जगत सुखी होय, और इस लिये में हंसी, सो है त्राणो, आप क्षमा करो क्योंकि आपका अमिसरीका तेज है ॥ ६॥ मुनि सुनकर बहुत| ९ | 
अच्छा; कहा २ इस तरह कहने लगे, सब लोकोका हित चाहनेवाळी जानकीकी प्रशंसा करने लगे ॥७॥ पराक्रमका बढानेवाळा ऐसा सीताका वचन § 
|| 


| 


ri 
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IIb हि fit | रांवणके जीतनेके लिये आजही जांना चाहिये, लक्ष्मण age औरं अरतक लिये आज्ञां दीनी e हे मित्र सुग्रीव, हे 3| जांबवॉन 
||) |स आदि लेकर सब इकडे होकर सेनावाले और मंत्रियोको साथ लेकर चले ॥ १० ॥ ऐसे आज्ञा देकर आपने पुष्पक विमानको याद किया, याद करते 
| | ही विमानोंमें श्रेष्ठ gas विमान आया ॥ ११ ॥ रामचंद्रजीके लेकर बडे बडे वीर उसमें बेठे, भरत लक्ष्मण AGA प्रकाशमान्‌ उस विमान बैठे 


te 


qe १८ 
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Baga गंतव्यं रावणस्य जयाय वे ॥ लक्ष्मणं भरतं चेव AA चादिश्रभुः ॥ ९॥ मित्र सुग्रीव हे राजन्सवे जांबवदादयः ॥ गच्छा- 
मः सहितास्तत्र सेनिकेः सह मंत्रिभिः ॥ १० ॥ इत्याज्ञाप्य महावाहुः सस्मार पुष्पकं र्थम्‌ ॥ स्मरणादागतस्तत्र पुष्पको स्थसत्तमः di 
- ॥११॥ तत्रासक्षन्महावीरा रामचन्द्रपुरगमाः॥ भरतो लक्ष्मणश्चैव STRATIS: ॥ १२ ॥ मुग्रीवप्रमुखाः सर्वे वानराजितकाशिनः ॥ 


विभाषणा महाबाइः सह रक्षांगणः प्रश्रः ॥ १३ ॥ मात्रा पत्राप्यकथनादजानन्वाथताऽनया ॥ सातया रामकायाथ AAA राघवाज्ञया 
॥ १३॥ सुमंत्राया HATA ऋषयस्ते च निर्ययुः ॥ नानाशस्रप्रहरणा ग तायुघकलापनः ॥ १४ ॥ 


/ : /II5 १// | 


a 


i शब्द करने लगे, रामचंद्रके धनुषके Besa और सिंहनादसे पृथ्वी ॥ १८६ 0 हळने लगी; पवेत हिळने रग, BA | 
गिरने लगे, वडाजिनमें वहाब ऐसी नदिया सुख As, due duis! SLE RT] १७ ॥ सुग्रीव हनुमान्‌ नीळ जांबवान नळ ये मानो | 


Based सिंहनादं महाघोरं महाबलाः ॥ पनुः शब्देन रामस्य सिंहनादेन चेव हि ॥ १६ ॥ चचाल वसुधा शळाश्चळः पतुभ्रहाश्च खात ॥ 
नद़ोऽशुष्यन्समुद्वेलाः सागराश्च चकंपिरे ॥ १७ ॥ सग्रीवो SAAS AAAS एव च प्रसत इव त सवे PDT शमशासनात्‌ ॥ 

॥ १८ ॥ स तया सीतया साध रामचन्द्रो महाबळः॥ कामग पुष्पक THIS TAE ॥ १९॥ पुष्पक ते समारुह्य सव एव महाबला 
. ॥ सातया श्राताभः साद्ध रामचन्द्रं महाबलाः॥ २० ॥ प्रात्ताहयंता वचनानययुजतकाशिनः ॥ रामाज्ञया पुष्पक तदाकाशपथमाश्रतम्‌ 
॥ २१ ॥ मनामारुतवेगेन क्षणेन गरुहो यथा ॥ जगाम पुष्करद्रीपं यत्रास्ते मानसोत्तरः ॥ २२ N 


वान्‌ पुष्पक में बैठकर सीताके साथ और भाइयोंके साथ र।मचंद्रको ॥ २०॥ वचनोंसे उत्साह बढ़ाते हुए संग्रामको जीतनेवाले निकले, |) 


मे, स्थित ऐसे विमान पष्पक रामकी आज्ञासे चलने लगे || २५ ॥ मन और पवन सरीके वेगसे वह विमान गरुडकी तरह क्षणभरमें पुष्कर A | 
= ५५ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection भरे 
कि मानसोत्तर पर्वत हैं ॥ २२ ॥ 


qi AS K tized.by Arya Sama पोर भरतके poai ai "पेन otri आज्ञ A S á g LA a डौ as n qat Z 

| d है भुनियों ! रांवणके जीतनेके लिये आंजही जाना चाहिये, लक्ष्मण AA आर भरतव लिये भुन आज्ञां दीनी ।।९॥ हे Raga, हे राजन जांबवॉन्‌ 
s ; ' सि आदि लेकर सब sae होकर सेनावाले और मंत्रियाको साथ लेकर चले ॥ १० ॥ ऐसे आज्ञा देकर आपने पुष्पक विमानको याद किया, याद करते 
We | ही विमानोंमें श्रेष्ठ पुष्पक विमान आया ॥ ११ ॥ रामचंद्रजीके लेकर बडे बडे वीर उसमें बैठे, भरत लक्ष्मण AIA प्रकाशमान्‌ उस विमान बैठे 


FAAS गंतव्यं रावणस्य जयाय वे ॥ लक्ष्मणं भरतं चेव ISTE चादिश्रभुः ॥ ९॥ मित्र सुग्रीव हे राजन्सर्वे जांबवदादयः ॥ गच्छा- 
| मःसहितास्तत्र सेनिकेः सह मंत्रिभिः ॥ १० ॥ इत्याज्ञाप्य महाबाहुः सस्मार पुष्पकं रथम्‌ ॥ स्मरणादागतस्तत्र पुष्पको रथसत्तमः ॥ 
| ॥ ९१॥ तत्रारक्षन्महावीर रामचद्धपुरोगमाः ॥ भरतो लक्ष्मणश्चैव शत्रुघ्नश्चामितद्यतिः ॥ १२ ॥ सुग्रीवप्रसुखाः सर्वे वानगाजितकाशिनः ॥ 


i 


भाषणा महाबाहुः सह रक्षांगणः प्रभः ॥ १३ ॥ मात्रा पत्राप्यकथनादजानन्वाविताऽनया ॥ सतया शमकायाथ निर्ययो राघवाज्ञया 
॥ १४॥ सुमत्राद्या मात्रिणश्व ऋषयस्ते चानययुः॥ नानाशस्रप्रहरणा दृतायुधकलापेनः ॥ १५ ॥ 


Gill १२ ॥ सुग्रीव से आदि लेकर संग्रामको जीतनेवाले सब बंदर, लंबी जिसकी भुजा ऐसा बिभीषण भभु राक्षसोंको साथ लेकर चला ॥ १३ | 
| 9 ।सातापिताके कहे विनाजाने सीताके कहनेसे सहस्रम॒ख रावणका Gee aaa रामकी आज्ञासे रामका कार्य करनेके लिये चले ॥१४॥ 
SN Ue लेकर संत्री Aw ser चरू. सनक Svea कास्य ERNIA स्कर आयधोंको लेकर qÈ ॥ १७ di 


ue 


qe १८ 


R सिंहसरीका शब्द करने लगे, रामचंद्रके धनुषके शब्दसे और सिंहनादसे Tai ॥ १८ 0 हलने Sih, waa हिळने SH, aN | 
एण गिरने लगे, वडाजिनमें वहाब ऐसी नदिया Gea As, SHY HHS HSE १७ ॥ सुग्रीव हनुमान्‌ नील जांबवान AS ये माने 
त्रिलोकी ग्रस लेंगे इस तरह रामकी आज्ञासे चले ॥ १८ ॥ उस साताके साथ बलवान्‌ रामचंदजी धनुष लेकर दिव्य पुष्पक विमानमे बैठगंय ॥ १९ 0 


मुसुचस्ते सिंहनादं महाघोरं महावलाः ॥ धनुः शब्देन रामस्य सिंहनादेन चेव हि ॥ १६ ॥ चचाल वसुधा शेलाश्चेछुः पेतुग्रेह्श्र खात्‌ ॥ 

| नद्योशशुष्यन्समुद्वेलाः सागराश्च चकंपिरे ॥ १७ ॥ सुग्रीवो हनुमान्नीलो AUS एव च ॥ ग्रसंत इव ते सर्वे निर्ययू रामशासनात्‌ ॥ 

| | ||. ॥ १८॥ स तया सीतया सार्धं रामचन्द्रो महाबलः॥ कामगं पुष्पकं दिव्यमाररेह धनुर्धरः ॥ १९॥ पुष्पकं ते समारुह्य सर्वे एव महाबलाः 
॥ सीतया श्रातृभिः साडे रामचन्द्रं महाबलाः॥ २० ॥ प्रोत्साहयंतो वचनेनिर्ययुजितकाशिनः ॥ रामाज्ञया पुष्पकं तदाकाशपथमाश्रतम्‌ 
॥ २१ ॥ मनोमार्तवेगेन क्षणेन गरुडो यथा ॥ जगाम पुष्कर्दीपं यत्रास्ते मानसोत्तरः ॥ २२ ॥ 


| बलवान पुष्पक में वैठकर सीताके साथ और भाइयोंके साथ रमचंद्रको ॥ २०॥ वचनोंसे उत्साह बढाते हुए संग्रामको जीतनेवाले निकले, |? 
(म. स्थित ऐसे विमान पुष्पक रामकी आज्ञासे चलने टगे ।। २१ ॥ मन और पवन सरीके वेगसे वह विमान गरुडकी तरह क्षणभरमे पुष्कर ||? 
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ER 


। गया जहांकि मानसोत्तर पर्वत है ॥ २२ ॥ 


- * 

त्तर पर्वतमें आकर वे बलवान्‌ विस्मित होगये sa AR Stee re set २३ ॥ रामचंद्रजीने भाई 3 dub साथ 

उचच स्वरसे सिंहसरीकी गर्जना करी और धनुषको टंकोरा ॥ २४ ॥ वह शब्द मिलकर vedi और आकाश पातालके विवर इनको चारो तरफसे 
पण कर दिया ॥ २५ ॥ रावण झट्ट उठ बैठा, सह क्या है ऐसे कहने लगा, वहां राक्षस कुपित होकर निकले ॥ २६ ॥ अरे यह शब्द कहांसे 


क QNS, GNI IIIS FN 


मानसोत्तरमासादय विस्मितास्ते महाबलाः ॥ किं चित्रं किं चित्रमिति प्रोच॒ाश्रर्यलक्षणाः ॥ २३ ॥ राघवो भ्राताभेः साद्ध सह वानरपुंगवैः 

सिंहनादं ननादोचेर्धनुश्रापि व्यकर्षयत॥ २४ ॥ सशऽ्इस्तुमुलो भूत्वा प्रथिवीं चांतरिक्षकम्‌ ॥ पाताळावित्ररश्चेव पूरयामास सर्वतः ॥ 
॥ २५ ॥ रावणः सहसोत्तस्थो किमेतदिति संवदन्‌॥ तत्राथ राक्षसाः Bar सर्वे एव विनिर्ययुः ॥ २६॥ अहो कुतःस्विच्छन्दोऽयं साधु 
सर्वर्निरुप्यताम ॥ इत्याभाष्य राक्षसे राक्षसेन्रेमेहाबलेः ॥२७॥ नगरानिर्ययो शीघ्रं संदष्टोषठपुटे वली ॥ डादशादित्यसंकाशः HEHT- 
दनो महान्‌ ॥ २८॥ द्विसहल्रभुजोद्विक्तो द्रिसहल्रविलोचनः ॥ महामेघसमध्वानो वडवामिसमः छुधा ॥ २९ ॥ 


FQ, 


आया सब अच्छी रीतिसे निश्चय करो, इस तरह रावणने राक्षसोंसे कहा, बे सब राक्षस बलवान है ॥ २७ ॥ बलवान्‌ रावण ओठोको दातोसे 
काटकर नगरसे निकला, बारह TAS समान तेज है हज्नार मुखै रहए, h Rehr hbe अजा हैं, दो हजार आंख है, बडे वाढल सरीकी 


ice AAA 


* 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


E: लेकर पर्वतोंकों अणक्री तरह चूरन कर सकता हूं, खग लोकको मनुष्य लोक कर सकता हूं, मनुष्यलोकका. स्वर्ग करताहूं ॥ l ॥ पृथ्वीको f 
| n ङः अपनो AGIA काट सकता हूँ. ब्रह्माने मीठे बचनोंसे मुझको अच्छीतरह समझा दिया हे ॥ ३८ ॥ यदि मुझको ब्रह्मान समझाता " 
ji तो में aeu राक्षस विना किसीकी रक्षा नकरता सर्य चन्द्रमाभी में ही होता नक्षत्रभी में ही होता ॥३९॥ मेघभी में ही होता इन्द्र मी होता पुथ्वीपर|| ' 
aware मेंही करता यमराजका काम अभिका कामभी में ही करता, वरुण और कुबेर भी में ही होता ॥ ४० ॥ इस तरह गरजता हुआ भगवानके 
सस्प्रभातशेलांश्च चूणेयाम्यणुसंस्यया ॥ देवलोक नृणा कुया नुळाक त्रादिवाकसाम्‌ ॥ 39 | । उद्धत्य प्राथत्री छद्यामनत नखशग्रकः॥ 
ब्रह्मा मां वारयामास सांलवयान्प्रियभाषतेः ॥ ३८ ॥ अन्यथा SIR d नारक्ष जगतीतल ॥ सूयाचन्द्रमसा भूत्वा ताथप्रणयन त्वहम्‌ 
॥ ३९ U बलाहकल्वामंद्रव पथ्वासंकादिकाः क्रियाः ॥ कुया यमल वाहल वरुणत्व वनंशतास्‌ ॥ ४० ॥ इत्यव बहुधा गजन्नाजगामा 
तिक हरेः ॥ सनाध्यक्षा राक्षसद्रा WAT Al समागताः ॥ २१ ॥ नानाप्रहरणोपंता नानास्थपदातनः ॥ एककस्याप TIE जगता नांत 
d मन्मह॥ ४२ t केषा[चदाप नामाने भारद्वाज निबाध में ॥ Blea मनसः पणः शलः पाली gene ॥ ?3 | 

१ पास आया सेनापाति राक्षस राजाके संग आये ॥ ४१ ॥ अनेक USA लेकर अनेक रथोंको लेकर कुछ प्यादे आये उनमें ऐसे बली हैं कि जि 
।९ | नसके एक एक आदमीकी सब wal बराबर नहीं कर सकती हैके PAA अहे] ९०९०९५ हे भरडाज, कुछ आदमीयोके नाम मुझसे 3 


qe 
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<<“... कि = ANNA 
ee = z जन्यत रु पिडसेत्त्त Vor SESA 
च्छल कोणप चक्र PISAT प्रकालक हिरण्यबाह gi IS) a Pe, maj Foundstont Chena Wi RA us = = Eun * & N पारावत पारियात्र 
भद विश्वजेता विरोहण ॥ ४५॥ शिली शलकर मूक सुकुमीर भरेषण मुहर शशराना जुलाना महाहनू M 


JTN is | 
विहंग > ४ ककर कंडर वेणी वेणीस्कंध कुमारक बाहुक शंखवेग eee पात पातक A 
हरिण ga बिहंग शरभ दक्ष प्रमोद सहतापन ॥ ve ॥ कुकर met A ite ene Ae : 


पिच्छलः कोणपश्चक्रः कालवेगः प्रकालकः ॥ हिरण्यबाहुः शरणः कक्षकः कालद्न्तकः ॥ ९४॥ पुच्छाण्डका मडलक' SAE WT 
॥ उच्छिखः करमो भरो विश्वजेता विरोहणः ॥ ९५ ॥ शिली शके मूकः BEATE: RI ee TALI बेणी UD 
| | ॥ ४६ ॥ पारावतः पारियात्रः पांडरो ERT: कृशः ॥ AEN: शरो दक्षः प्रमादः सहतापनः | Pe n Ee Sew वेणी मे p 
॥ मारकः बाहुकः शंखवेगश्र धूतेकः पातपातको ॥ ९८ ॥ शंकुकर्णः पिठरकः कुटीर TANTEI ॥ UPS TIA प्रभाषः AUS 
लिईरिः ॥ ४९ ॥ अमाहिठः कामठकः सुपेणो मानसोळ्ययः ॥ मेखो मुंडदेवांगः पिशंगश्चांडपालकः ॥ 5० ॥ 

॥ दांकुकण पिठरक कुटीर मुखसेचक wing, पर्ण रि हरि ॥ ४९ ॥ अमाहिठ कामठक g जानल | 
ae देवांग पिशंग seme ॥ ५० dd 


—-X-—-— r 4 Gy 
! m | e f ण्डारक महाहनू रक्तांग सर्वसारंग रूमृछ०षाठन्रसक १११५९७ Terre hte सुचित्र चित्रवेगिक पराशर तरुणिक मणिस्कंघं | qo 
AR ॥ हे महाबह्मन ये कीर्तिको बढ़ानेवाले सेनापति कहे गये हैं, जो मुखियां हैं बे कहे हैं विस्तारके भयसे सब नहीं कहे ॥ ५३ ॥ जो| र 
को आयेथे उनकी गिनती नहीं होसकती, नीलेरंगके हैं, कोई लाल हैं कोई सफेद हैं, भयंकर लंबे है, T किसीके d Ho tc 
वेगवान्नाम पिंडारकमहाहनू ॥ रक्तांगः सर्वसारंगः समृद्ध: पाटवासको ॥ ५१ ॥ वशहको रावणकः सुचित्रश्चित्रवेगिकः ॥ पराश | 
मशि ताः IUS Ul सनाथ्यक्षा महाजद्यन्कीतिताः कोर्तिवर्धना:॥प्राधान्येन बहुलाच न सर्वे परिकीर्तिताः | ।५३॥ || 
a ERENS य उद्धाय समागताः ॥ नीलरक्ता सिता घोरा महाकाया महाबलाः ॥ ५९ ॥ सप्तशीषी दविशीपीश्र aeiae- | 
IL कालानलमहाघोरा हुताशसमविग्रहा: ॥ ५५ ॥ महाकाया महावेगाः शलशृंगस 


PY 


gaat: ॥ योजनायामाविस्तीर्णा द्वियो- 
SRE शूलपट्रिशधारिणः ॥ ५७॥ 


जनसमुच्छ्याः ॥ ५६ ॥ कामरूपाः कामबला दीप्तानटसमाविषः || अन्ये चबहवः 


NS, Dr = 


Iz a SS ^ C & 

उ, NN à S ग सराका देह हे ॥ ५५ ॥ बड़े २ शरीर हैं, बड़ा बेग है 

Ss 7 guid मोटाई है, MEHUR लाइ Shagi dli. l l कामरूप हैं, खूब IS È जलती gd अमिके समा: H u 

त्रिशूळ और बेणाकों घारण किये आये ॥ ५७ ॥ i a बीरबल फीकी लक जल नस तल करन. 
— a 700 णार 

eil: is RD Vs piss es - c art 


— 


>... RBS 


z =| 

र आये रावणकी सेनामें ओर आदमी आये उनकेभी नाम सुने! ॥ ५८ \ SES निवन, \ — 
नन्त, AY, FU, SIP || ५९०॥०ग्ाणश्रव्क३कापिस्केक, RERA अक्षसंतर्दन हे नह्मन्‌, कनदीक; TATE \ ६० Wy i 
हादशाक्ष, एकजरा, सहस्रबाहु, बिकट, व्याघ, EIA ॥ ६१ || पुण्यनामा, अनुनामा, सुवक्र, प्रियद्शन, परिश्रित, कोकनद, प्रियमाली 


= pl दिव्यप्रहरणोपेता नानावेषविभूषिताः॥ श्रृणु नामानि चान्येषां येन्ये रवणसैनिकाः ॥ ५८ ॥ शंकुकर्णों निकुंभश्र पद्मः कुमुद एव च ॥ 
—— A अनन्तो दादशसुजस्तथा कृष्णोपकरष्णको ॥ ५९ ॥ प्राणश्रवाः कपिस्कंधः कांचनाक्षो जळन्धमः ॥ अक्षपंतईेनो बह्मन्कुनदीकस्तमोभ्र- 
९. eat ६० ॥ एकाक्षो द्रादशाक्षश्च तयेवेकजशामिधः॥ सरसबाहुविकटो व्याघ्रार्यः क्षितिकंपनः ॥ ६१ ॥ पुण्यनामालुनामा च सुवकत्र 
प्रियदशनः ॥ परिश्रितः कोकनदः Peer ॥ ६२ ॥ अजोदरो गजशिरः स्कंधाक्षः शतलोचनः ॥ ज्वालाजिहः करालश्च 


न ॥ ६२ ॥ अजोदर, गजशिरा, स्कंधाक्ष, शतलोचन, ज्यालाजिव्ह, कराल, सितकेश, जटी 
व AN ^ A, धनुवेक्र जाठर सारुताशन | | ६४ Uc 0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection 


EAMUS “4 


, हारे ॥ ६२॥ चतुष्ट, अष्टजिव्ह, मेघनाद, 


७.७७. «x. 2. GNE, GR gt, GN. GS 


॥६५॥ 


>. >> = SRR 


q T 
à i | | | | 
| र SEU, रथाक्ष, वजनाभ, वसुभप्र, समुद्रवेग, औरू०्झेलकंप्री e cet, उपनंद, qug, कुलिंगाक्ष, सिदार्थ, वरद | शः 
? ॥ ६६ ॥ प्रियक, एकनंद, बाहुवीर्य, प्रतापवान, आनंद, प्रमोद, स्वास्तक, और भुवक ॥ ६७ ॥ क्षेमबाह, सबाह सिद्धपात्र GAT गांत्रज, ४. 
| ६ |कनकापीड, महापारिषदश्वर || ६८ ॥ गायन, दमन, बाण, खङ्ग, AAMT, वेताली, गतिताली, कथक, MAF ॥ ६९ ॥ हंसज पंकिदिग्धांग, aaa) qe 


SIL रथाक्षश्च JATA TJIN: ॥ JAN विप्र AGEA तथैव च ॥ ६५ ॥ वृषमेषप्रवाहश्च तथा नंदोपनंदको ॥ धम्रधेतः का0 4 
SERE RAT वरदस्तथा ॥ ९९ ॥ TRAE ey बाहुवीयः प्रतापवान्‌ ॥ आनन्दश्च IA GRIA श्र॒त्रकस्तथा ॥ ६७ ॥ क्षेम H 
dg: SHTE^I [सद्धपात्रश्च JAT: ॥ गोत्रजः कनकापीडो महापारिपदेश्वरः ॥ ६८ ॥ गायनो दमनश्रेव वाणः खड़ श्र पोयवाच्‌ ॥ वेता H 
SI शातिताली च तथा कथकवातिका॥ ६९ ॥ हंसजः पंकदिJांगः समुद्रोन्मादनश्र ह ॥ रणोत्कटः प्रहासश्र JAZA नन्दकः ॥ 4 
॥ 9० ॥ एत BT रावणसेन्यपाला नानायुधप्रहरणा रणेषु॥ SS मेषेषु वृषेषु वोरा रामं मतस्थुः कृताक्षहनादाः ॥ ७१ ॥ इत्य a 


AAAA ARTY आदिकाव्ये अ तत्तरकण्ड रावणसन्यानियाण नाम्राशदशः सगः ॥ १८ ॥ 
à [Alea रणोत्कट प्रहास, वेतसिद्ध नंदक ॥ ७० ॥ ये रावणके सेनापाते है सा WH अनेक तरहक प्रहार करनेवाले, हंस मेंढा AC j: 
| | SAN बैठकर बीर सिह्सराका गजना करके आये ॥ Sob, आह vA. रामायण आदिकाव्यके अङ्गतोतरकांडमें रावणकी सेना, f Y MESIN 


E 


P | अपनी भुजाओंके फटकारनेसे और सिंहंसरीकी asia. gal Karate ene Soe हजारों लाखो सेना है ॥ १ ॥ अनेक तरहकी 
| जिनकी आकृति है अवस्था है रूप है, अनेक तरहके शस्त्र उनके हाथमें हैं, कछुआ और ge सरीका जिनका मुंह है किसीका सांप सरीका मुंह|| 

॥६६ ७३ ॥ ११ ॥ किसीका स्यारकैसा मुंह है, किसीका शश और उल सरीका मुंह है, किसीका गधा और sear सा मुह है, किसीका सुहरु सरीका।| 
| | | मुंह है ॥ १२ ॥ किसीका आदमी और मेंढा सरीका मुंह है, किसीका स्यारकासा मुंह है, किसीका बिल्लीका सा मुंह है, किसीका शशका सा de है 


PPa 


| | रा० 


| b. 


बा 


ज 


बाहशब्देः सिंहनादैः Teal दिशो दश ॥ एषां सेन्यसहस्राणां सहस्राण्यबदाने च ॥ te ॥ नानाक्कतिवयोरूपा विविधायुधपाणयः ॥ 


4 | 

[ 

d 

P कमंकुकटवक्त्राश्व सपजम्भकवक्त्रका ॥ ११॥ गामायुपुखवक्‍त्राश्र शशाळ्कसुखास्तथा ! खरोश्वदनाश्रेव वराहवदनास्तथा ॥॥१२] । i | 

* मनुष्यमषवक्त्राश्र श्रृगालवदनास्तथा ¦¦ मार्जारशाशवतत्राश्च दीधवक्ताश्र केचन ॥१३॥ नकुलोळूकवक्त्राश्र काकवत्रत्रास्तथापरे॥ | 
E 


आखुबश्वुकवक्त्राश्र मयूखदनास्तथा ॥१४॥ मत्स्यमेपाननाश्वेव अजाविमहिषाननाः॥ ऋक्षशादूंलवक्त्राश्च दीपिसिहाननास्तथा ॥१५॥ 


p 
A 
P», 
|किसीका लंबा मुंह है ॥ १३ ॥ किसीका नौला और oe सरीका मुंह है, किसीका कौआ सरीका है, किसीका मूसे और बिल्ली सरीका है, किसीका। . 
भोरका सा मुंह हे ॥ १४ ॥ किसीका मछली और मेंढा सरीका मुह है, किसीका मेंडबकारया और Yaar सा मुंह हे, किसीका रीछ ओर सिंह, J ॥६६॥ 
रोका्‌ x zo किसीका व्याच और सिह सरीका सुंह ठे u ve aye Satya Vrat Shastri Collection ( 


परका सा मुंह है, गौ गधा और ऊंटका सा मह है, किसीका चैल और डॉसकासा dg WOW १६ ७ अडर पेट Be चे 


भीमा गजाननाश्रैव तथा नक्रमुखास्तथा ।! मोखरोष्टमुखाश्चान्ये वृषदंशमुखास्तथा ॥ १६ ॥ महाजठरपादांगास्तबकाकाश्र THAT: ॥ 

पारावतसुखाश्रान्ये तथा वृषमुखाः परे॥ १७ ॥ कोकिलाभाननाश्चान्ये श्येनातित्तिस्काननाः ॥ कृकलाससुखाश्चैव US 

fim: ॥ १८ ॥ व्यालवक्त्राः शुकमखाश्रेडवक्‍्त्राः शुभाननाः ॥ आशीविषाश्रीरधरा गोनासावरणास्तथा ॥ १९ ॥ स्थूलोदशः कृशां 

गाश्र स्थूलांगाश्र कृशोदराः ॥ AMAL महाकणा नानाव्यालविभूषणाः ॥ २० M गजेद्रचमवसनास्तथा कृष्णाजिनांबगः ॥ स्केधे 
मुखा द्विजश्रेष्ठ तथा Taal सुखाः sd २१ ॥ 


मुंह है प्रचंड मुख है, आशीविष है, चीर वस्त्रको धारण कर रहे हैं, गौकी नासिका सरीके उनके कपडे हैं ॥ १९ ॥ मोटा पेट है, पतला 
का मोटा अंग है, पतला उदर है, घोटी नार है, लंबे कान हैं, अनेक सर्पोंके आभूषण पाहिन रहे हैं ॥ २० ॥ हाथीके चामके ASI] 
, काले मुगचर्मको धारण कर रहे हैं, किसीकी कसै मुख e. कि पेटमें मुख है ॥ २१ ॥ 


Er. TY न 


! किसीका पीठमें मुख है, किसीका ठोडीमें मुख है, Palen जंग, मात है, AE «आीक्रा ठोडीमें मुख है, अनेक तरहके d हैं ॥२२॥ किसी 


a 


|का कीडे सरीका मुह है, किसीका पतंग सरीका मुह है, बड़े बलवान हैं, अनेक सर्प सरीका मुंह है, agad भुजा है, बहुत शिस हैं, बहुत नार हैं। A रा० 
ll | ॥२३॥ अनेक तरहकी छाती और भुजा हैं, किसीका भुजग सरीका मुख हैं, किसीका खङ्ग सरीका मुंह है, किसीका भेडियेका सा मुंह है dm Ho 


१ 


WIA हनुमखास्तथा जंघासुखास्तथा ॥ पाश्चाननाश्च बहवो नानादेशमुखास्तथा ॥ २२॥ तथा कीटपतङ्गानां सरशास्या मा 
लाः ॥ नानाव्यालमुखाश्चान्य बहुबाहुशिरोधरः ॥ २३ ॥ नानावक्षोभुजाः केचिट्जङ्गवदनाः परे ॥ WD THAT अपरे गरुडा 
नाः ॥ २४ ॥ चांळसंदृतगात्राश्च नानाफलकवाससः ॥ नानावेषवयाश्चान्ये नानामाव्यानुलेपनाः ॥ २५ ॥ नानावस्धराश्चान्ये 
चमेवासस एव च॥ उष्णीषिणा मुकुटिनः कंबुग्रीवाः सुवर्चसः ॥ २६॥ किरीट्निः पंचाशिखास्तथा कठिनमृद्धजाः ॥ त्रिशिखा 
द्विशिखाश्रेव तथा सप्तशिखा अपि ॥ २७॥ 


LPR NR, ७, ७, gb, 


I5 गरूडकासा मुह हे ॥२४॥ सब दारीरम बाल हे अनेक तरहक वस्त्र ह, अनेक तरहक वेषाको धारण करते है, अनेक तरहके फूल और चंदनकों लगा le 
& eg हँ ॥२५॥ अनेक तरहके कपडे हैं, कोई चामके कपडे पाहन रहे ह, कोडे पाग पहिन रहे हैँ, कोई मुकुट पहिन रहे हैं, शंख सरीकी नार है सदर 


कांति > 0-0. Prof. Sat ay d Col 
€ Wx& कोड किरीट पहिन रहे हैं, किसीके पांच चोटी है कर बाल हे किक तीन शिखा & किसीके दो शिखा है, किसीके सात शिखा है N २७ / 


Eg pe enm ET, SS, दाम C a 
75 WISI SED SIO) YET SRM ev er re ० स ee 


= 5ए हैं रंग विरगी सालाव्हे bara मया ननक सका pg a पान" al 

Gi कुटक हैं, मुडे हुए हैं, जटा धारण" है जटा धारण किए 5ए E रंग विरगी मालाको पिन रहे हैं, Rede Seu (निरि रेप पल FN 
युद्ध करत ह्‌, दवता उनको जीत नहीं, कते, n&atión लाकडात ecangot एड eS Sal पाठ e. पतङा ड ४२९७ edit i Y 

है, क्िसीकी मोटी पीठ है, ERE लंबा उदर हे, किसीकी बडी भजा हैं, किसीकी छोटी हैं, कोई लंबे हैं, कोई दौना है 0३०७ कोडे। १. 


AN A 


शखाडना Feed सुडाश्च ASAAN वित्रमालावराः ERRATEA ॥ २८ ॥ विग्रहेकवशा नित्यमजेया सुरसत्तमः ॥ 
कृष्णानमासवक्ननाश्र दाधपृष्ठा नरूदराः ॥ २९ ॥ दोषपृष्ठाः स्थूलएडा प्रलम्ब दर्मेहनाः॥ महाभजा हस्वभुजा हखगात्राश्व वासना 
॥ ३० ॥ कुव्जाश्र SAAT हस्तिकणशिरांवराः ! हास्तनासा RHAI वृकनासास्तथा परे ॥२९॥ वारणेट्रानेभाश्रान्ये dia 
CHAE ॥ ।५गाक्षाः शकुकणाश्च वक्रनासास्तथा परे॥ ३२॥ एथुदट्रा RRE: स्थळा हरिमृद्धजाः ॥ नानापादोष्ठदंशश्र नानाहस्त 
| RARE ॥ २३ ॥ नानाचमाभराच्छन्ना नानावासाश्च सुब्रत ॥ हृष्टाः परिपतति स्म म पररयबाहवः ॥ ३४ ॥ 


; हैं, अनेक वस्त्र हैं, प्रसन्न होकर आरहे हैं, waza, बड़ा Elineke ॥ 


किसाका छाटा जाध ह, कसाक हाथी सराके कान आर वाल हे, किसीकी हांथी सरीकी नांक किसीकी कछए सरीकी नांक हे, किसीकी भे! 3 | \ 


नांक है ॥ ३१ ॥ कोई हार्थीके समान हैं, अकाशमान हैं. सजे हए हैं, पीले नेत्र हैं, शंखके समान कान हैं, टेढ़ी नाक हैं, ॥ ३२॥ मोटी और| ९ 
Te हैं, मोटे २ होठ है, हरे बाल हैं, बहुतसे पैर हैं, बहतसे होठ और डाट हैं, अनेकन हांथ शिर और नार हैं॥ ३३ ॥ अनेक E c 


Pt र UN ES है Su Digitized by de n FOIS GUI जाया यण iat ब्रतवाले fr कास ठ 
नार और लंबे नाखन है, बडे पैर है शिर हैं भुजा हैं, पीली २ आंख है. नीलाकठ है. हे संदर ब्रतवाले सुनहरी कांन हैं ॥३५॥ कोई तो 


डियाके पेरकी बराबर हैं, कोई अंजन सरीके हैं, सफेद नेत्र हैं, लाळ नार हैं, किसीकी पीली आंख हैं ॥ ३६ ॥ हे विप्र, कोई तो उनमें कोटी हैं 
On कोई कोई चितकबरे हैं, किसीकी चमरके समान शरीर है, किसीकी सफेद और लाल कान्ति है ॥ ३७ ॥ अनेक वर्ण है, सुंदर वर्ण है, मोरके 
समान कांति है, हांथमे फांसी ले रकखी है, किसीने मुंह tig cpu हैं, किसीका गधा सरीका मुंह है ॥३८॥ किसीके हांथर्मे झातल्ली =] किसीके हाथमें 
" | = दीधंग्रीवा दीधनखा दीधपादशिरोभजा:॥ पिंगाक्षा नीलकटाश्च खणकणा श्र JAT ॥२५॥ वृकादरानभाः SECRETS TAR AA श्रेताक्षा 
| - SIRATA तथा परे ॥ २६ ॥ FANT बहवो AI चित्रवणोश्र केचन ॥ चामरापीडकानिभाः श्वेतलो हितकान्तयः ॥ ३७ ॥ 

 चानावणाः छुवणाश्र मचूरसहशप्रभाः ॥ पाशाद्यतकराः कचिद्यादितास्याः खराननाः ॥ ३८॥ SETHESPRSSQUA तथा मुसलपाणयः ॥ 
 आससदूरहस्ताश्च दण्डहस्ताश्च कंचन ॥ ३९ Il गदाभुशांडहस्ताश्च तथा तामरपाणयः॥ आयुधावविधे वरिमहात्मानां HEISA: ॥ vo Il 


Ho ६ 
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महावला महावगा असंरव्याता वानर्यः ७ घटाजालापनद्धांगा ननृतुस्ते रणाजिरे ॥ ४१ d] p 
चक्र है, किसीके हांथमे मूस है, किसीके हांथमें तलवार और मदगर हे, कोडं अपने हांथम डंडा ले रहे हैं ॥ ३९ ॥ किसीके हांथमें गदा और]: 


है, किसीके हांथमं तोमर है, अनेक तरहके शास्त्रोंको हांथमे०लम्के vegan Cogent हैं और बडे पराक्रमी हैं ॥ ४० ॥ बड़े बलवान Aife 


tjo 
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हन्यतां वध्यतामेष मानुषो रिपुसंज्ञितः ॥ मम विश्वजितः साक्षाद्रणाय समुपस्थितः ॥ ६॥ KIFFA बाणजालाने 5 ॥ 
चिक्षेप सहसा रक्षः पुष्पकोपरि JAT: ॥ ७ ॥ राक्षसी सा चमूर्घोरा वानरानक्षमालुपान्‌ ॥ चखाद कांश्रिदपरान्पोथयामास दर्पितान्‌ ॥<॥ 
सा च शाखासगी सेना राघवस्य च मानुषी ॥ रावणस्यडुगान्वीरा्जघान बाणपवेतेः ॥ ९ ॥ तेऽन्योन्यवधभिच्छंतो युयुधः सेनिकोत्तमाः ॥ 
पलुमम्छुश्च सुमुहु राक्षसा वानरा नराः ॥ te ॥ ततो रामो महाबाहुभरतो लक्ष्मणस्तथा ॥ शज्रप्नों हनुमान्वीरः सुयीवो जांबवांस्तथा ॥ 
॥ ११ ॥ अन्य च नळनीलाद्या भोषणपुरोगमाः ॥ युयुधुस्ते महाघोरं महाघोरे रणाजिरे ॥ १२॥ 
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शब्द करने लगे, खेलने लगे, महात्मा प्रसन्न हुए संग्राममे ये राक्षस हटनेवाले नहीं हैं ॥ 33 ॥ WE जोरसे ua al aay AAN 


A aj Foundation Chennai and eGangotri s 
सो धरती Rea लगी, राक्षसोकी सिंह सरीकी गर्जनास आकाश पण el गया Ne Wa aa प्रसन्न होकर युद्ध करने, लगे शिला रूपी शस्त्र- 


को जिनने धारण किया ऐसे बंदरोंके पीछे राक्षस दौडे || १५ ॥ मनुष्य राक्षस और बंदरोंके साथ राक्षसोकि सेना लड़ी, हाथी रथ घोडा इन करके 


निर्जग्परश्च विनेदश्न चिक्रीडुश्रेव WaT: ॥ EJA महात्मानः संय्रामेष्वनिवर्तिनः ॥ १३ ॥ उत्कृष्ट स्फोयितेनादेश्वचालेव च मेदिनी ॥ 
Wal सिंहनादैश्च IRI नभःस्थलम्‌ ॥ १४ ॥ ते प्रायध्यंत मुदिता WA महाबलाः ॥ प्रययुवानरानीकं समुद्यताशलायुधम्‌ ॥ १५॥ 
युयोध राक्षसं सेन्यं नरणक्षसवानरेः ॥ हस्त्यश्वरथसंवाधं किंकिणीशतनादितम्‌॥ १६ ॥ नोलजीमूतसंकाशेः queror: ॥ दीपा 
AMAT: सवतोवृतम्‌ ॥ १७ ॥ TAA राक्षसवर्ल संख्वाश्र छवंगमाः ॥ कुद्धं AAT el SEERBISUIT: ॥ १८॥ ते 


USUS “MWA C 


पादपाशलाशलस्ता ARALTAATY ॥ वृक्षापवेजसकाशहरयां AARAA ॥ १९ ॥ 


ida dd है सैकडों किकिणियोंका जिसमें शब्द हो रहा है ॥ १६ ॥ नीले बांदल सरीका जिनका प्रकाश है गि जि 


पत्थरोको जिनने हाथमे ले ware 
j NY NAN N 
ते हुए अभि और सूर्य समान जिनका तेज है ऐसे राक्षस उस सेना में हैं ॥ १७ ॥ उस राक्षसकी सेनाको देखकर बंदरोंको क्रोध आया 
र राक्षसोंकी सेनाको पेड और पत्थरासे मारा T १८ । | राक्षासोने Prof. Satya Vrat Shastri Collection, 


ने पेड पत्थर आर पहाडासे उत्तम वर्षा करी, भयंकर जिनका बल है ऐसे बंदराने ॥१९॥ 
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? |क्षस siue लगे, गिर पडे ओर शब्द करने लगे || २२ ॥ फिर बंदरोंने त्रिशूल aw और मुक्काओंसे दो घड़ीके बीचमें 


ES J शिखरके समान राक्षसोंको रिखरोसे मारा, इस तरह PENRAN NT १४०३-७ [| कोई कोई बंदरोंने UH बैठे 3 वीरोंको घोड़े | 
iiel हाथी पर बैठे हुए वीरोको जल्दीसे आकर मार दिया ॥ २१ ॥ पर्वतकी शिरोंके समान बंदरोंके घुंसा मारनेसे जिनकी आंखें निकल पड़ी ऐसे रा 
t $ | hr S 


शिखरेः शिखराभांस्ते यातुधानानमदयन्‌ sta: समरे कुद्धा हरयो राक्षसर्षभान्‌ ॥ २० ॥ केचिद्रथगतान्वीरान्गजवाजिश्थितानवि ॥ 
निर्जभुः WRIST यातुधानान्परवंगमाः ॥ २१ D शेलश्रंगानिभास्ते त॒ मुष्टिनिष्कांतलोचनाः ॥ वेपुः पेतुश्च Aga ततो राक्षसपुंगवाः 
॥ २२॥ ततः शूलेश्र AA ARRIN: ॥ मुहर्तेनावृता भूमिरभवच्छोणितड्ुता ॥ २३॥ विकीर्णे: पर्व॑ताग्रैश्व क्षोमिस्पमर्दिलेः ॥ आ 
सिताः क्षयमा गात्र HARTA वानराः ॥ २० ॥ स्थेन रथिनं चापि राक्षसं राक्षसेन च ॥ हयेन च हयं केचित्पिपिषपरणीतले ॥ २५॥ 
वानरान्वानररव TTA हि राक्षसाः ॥ राक्षसानरक्षसेरेव पिपिषुर्वानश युधि ॥ २६ N 


| : EN a aN र्व Cs EN x त AN x I&i 

Ag फेल गया ॥ २३ ॥ बिखरे हुए पवत के समान जिनका अग्रभाग हे ऐसे मदन किये हए waa पृश्वीभर गईं. कुछ राक्षस उठाकर केक) 
IN f "x e. MN ay x ST M23 ` S 26 af V * Os c 
lea गये, कुछ अधमर होगये ॥ २४ ॥ बंद्रोन रथम बेठे हुए “की um 


A zi zi MN >> a NEN ONS uc [2 
[i S Gh क्षसस A डक घांडस श्र' रतीस | i 

A E RECIEN ax -0. Prof. BERN SUME Ua xis nl a मारा KS WIES 5 EGERIT 7] 

TA ७ २५ \ आए MN UU CE. AGU AN घरतास पीसा ओर बंदरोने युमें राक्षसोंको राक्षसोंसे पीसडाल्या ॥। २६ ॥ 
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कर RISA, बंदराने उनके शास्त्राको छीनकर राद WAARA मारे ॥ me qp पर्वेतोकी Areata सारने =A sl w AI 
दर और राक्षस सिंह सरीकी गर्जना करने exp ०२०७० Hene RTR AA enema कवच तोड दिये, जैसे पर्वतो झरना झस्त EQ 


सेंही उनके शरीरसें लोहू गिरने लगा ॥ २९ ॥ राक्षसोंकी पुरीमें संग्रामका वडामारी हल्ला फैलगया, जब राक्षस गिरायदिये गये तब बद्र प्रसन्न।$' 


| | 4 ॥ आक्षिप्य च शिला जध्नू राक्षता वानरस्तथा ॥ तेपामाच्छिद्य शस्त्रागे जध्नुस्तानपि वानराः dall निजध्तुः शळशिखेरोवभिन्नाश्च पर 
| स्परम्‌॥ [सहनाद AAA रणे वानरराक्षसाः॥ २८ ॥ छिन्नचमतनुत्राणा राक्षसा वानरः कृताः ॥ सुखाव रुधिरं तेभ्यः स्रवतः quam 
॥ २९॥ तास्मस्तदा सयात संप्रवृत्ते कोलहले राक्षमराजधान्यास्‌ ॥ संहृष्यमाणेष च वानरेषु निपात्यमानेषु च राक्षसेषु ॥ ३८ ॥ प्रभज्यमा 
i AF महावळषु R भूतगणाश्च नेदुः ॥ तेनापि सर्वे हरयः परहृष्टा विनेद्राध्वेडितरमिहनांदेः ॥ ३१ ॥ इत्या श्रीमद्रामायणे aA 
| आदिकाव्ये age संकुळयुद्धं नाम विंशतितवः सर्गः ॥ २० II 


जब SS २ राक्षस मर गये तब महर्षि और देवताओंके गण शब्द करने लगे उससे सब बेदर प्रसन्न हए और aq सिंह सरीकी गर्जना 
I ` 4 


गे ॥३१॥ आपै श्री वाल्मीकीय रामायण आदिकाव्यके Fete fenem] युद्ध हुआ ऐसा वीस सर्गको भाषानवाद समाप्त है 
x w^ र A 
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| 6 और धनांको छोड़ कर ॥ ३ ॥ दुसरे हीपर्मे आकर मुझसे लडना चाहते हैं | तुच्छ मनुष्य राक्षस और बंदरोंके मारनेंसे मेरा j काम grm), $ 


Digitized by, पैन Samaj Foundation Chennai and eGangot 


is | फिर was समान जिसका Ge ऐसे wa बेठकर आर पेनी शक्तिको लेकर वह रावण प्रसन्न हुई रामकी सेना में चला, मछली Tal f | 
| समुदरके समुहमें जाती है ॥ १ ॥ आणसे बलहीन बंदराको देखकर प्रकाशमान राजा प्रसन्न हुआ, इंद्रका शत्रु महात्मा क्षणभरमें बंदराको| 
G |ओर मनुष्यको मारनेका विचार करने लगा ॥ x ॥ चक्रवर्ती हज्जार मूड़का रावण अपने मनमें विचारने लगाके ये तुच्छ बंदर अपने प्राण 


ततो र्थ मार्तत॒ल्यवेगमारुद्य शक्ति निशितां प्रगृह्य ॥ स रावणो रामबलं Tes विवेश मीनो हि यथार्णवोघम्‌ ॥ १ ॥ स वानरान्हीनव 
लान्निरीकषय प्राणेन SAT रराज राजा ॥ एकक्षणेनंद्ररिपुभहात्मा निहंतुमेच्छन्नखानरांश्र !! २॥ मनसा चिंतयामास सहख्कंघरः स्वराट्‌ ॥ 
एत क्षुद्राः समायाताः प्राणासत्यक्ला धनाने च॥ ३॥ द्वीपांतरं महत्माप्य मम युद्धामिकांक्षिणः ॥ [$ स्यान्मम हतेः क्षुद्रेनेरराक्षसवानरेः ॥ 
॥ ४ ॥ यस्माइशात्समायातास्त दशं प्रापयाम्यहम्‌ || क्षुळकेष शरघातं न प्रशंसंति पंडिताः ॥ ५॥ इति संचिंत्य धनुषा वायव्याखं युयो 


ज ह ॥ AAA नरा ऋक्षा वानरा राक्षसा हिते॥ ६॥ 


॥ ३ ॥ इस लिये जहांस आये है वही इनको मेजदऊं, शर SASS SRE मारनेसे अंसा नहीं करले हैं ॥ ५ ॥ ऐसे m: 


AXE WI KATE SASK घेपे Geo स्त Luxor crono frs cine 


= E Nes sp MAA ८ n 


, ; Eeo a कयी ——————t» i 3| SN 
[जिस देशसे आये वहीं २ भेजदिये | हे विभ, जैसे सिपाही हथ कड़ीसे चोरोको पकड़कर लेजाते हैं ॥७ 0 अस्त्रके WW ते सब अपन BRA 
i गये एस: Hare &hennai a Y 


प्राप्त हर और अचरज करने लगे हम कहांथे और कहाँ HB Ud सपना SAT HT SUA Qc ॥| प्रल्यके पवन सरीका जिसका वेग ऐसे ae) 
| अत्यन्त वंचना किये गये भरत लक्ष्मण WIA ओर हनमान ॥ ९ ॥ सुग्रीव नळ नालसे आहदळूकर WAS समान जिनका Ug एसे बदर > 


यस्माद्यस्शत्समायातास्तं तं देश प्रयापिताः॥ गलहस्तिकया वित्र चोरान्रजभटा इव ॥७॥ ते सर्वे CITE प्राप्ता अखवेगेन ARRE ॥ 

स्थिताः क समायाताऽमन्यत स्वप्न एवतेः॥ ८ ॥ प्रलयानिलवेगेन अस्रेण वंचिता बृशम्‌ ॥ भरतो लक्ष्णश्रापे AA हतुमास्तचा 
। ९॥ सग्रीवनलनीलादा हर्योऽनिळरहसः॥ विभीषणपुरोगाश्र रक्षसाः कूरवेकमाः ॥ १० ॥ वानरश्च नर ऋक्षा राक्षसा अक्षता गू 
ZHU प्राप्यातिवास्मताः सव शातता राममेव हिं ॥ ११ ॥ पुष्कर पुष्पक [AB AAT रघवः परस्‌ ॥ आस्त स्म qme राम चालः 
यितु क्षमः ॥ १२॥ महषयोऽपि तत्रासान्कमेतादाति वास्मताः ॥ साप साता महाभागा CRUS स्म शु[चास्मता ॥ १३ ॥ 


NS DPN 


हए 


णसे आदिलेकर राक्षस क्र जिनका बळ हे ॥ १० ॥ बंदर ननुष्य राक्षस रीळ ये चेन चानसे घर पहुचगये और WORD विस्मय करत हु 
याद करने लगे || ११ पुष्कर डीपमें पुष्पक विमानमें रामचंद्रजी सीता समेत S हुए हैं, यह अल्का वेग रामको नहीं चला सकता 


cof. Satya Vrat Shastri Collection 


| महषी वहाथ, यह क्या हुआ इस तरह सांच करने लग, मंदमुसकयान करनवाळी ASH सीताभी वहा बठाथी ॥ १२ ॥ 


UAE ७१७ 


Ns E lie 
6 s IS किसने बीच नहीं देखा, seii टुकड़े २ होगये, TASMAN ee See Paget de देता है ॥ ४ | 3 यह जो कठिनं 
| | |काम किया इसको देखकर रावण सेनाके आगे आकर रामचंद्रसे युद्ध करने लगा ॥ ५ ॥ अरे राक्षसोंके सेनापति हो निरीक्षककी तरह ठडे रहो, 

|में अकेछाही अचानक आये हुए मनुष्यरूपी शतन्रुकों मार दूंगा ॥ ६ ॥ आज में परृथ्वीपर कोई मनुष्य नहीं रहने दुंगा, स्वर्गमं देवता न रहने दुंगा 


नान्तरं दहशे केश्रिच्छिन्नाः IVA: परम्‌ ॥ जघान राक्षसात्रामों रूः पशुगणानिव ॥ ३ AZET दुष्कर कर्म कृतं राभेण रावणः ॥ अ 
HPA समासाद्य युयुध राघवेण हि ॥ ५॥ र रे राक्षससेनान्यः प्रेक्षका इव तिष्ठत ॥ अहमेकी हनिष्यामि नरमाकस्मिकं रिपुम्‌ ॥ ६॥ 
अद्यानमानवां पृथ्वी ।नदवं lest तथा ॥ करिष्याम्यहमेवेकः शोषयिष्यामि वारिधीन्‌ ॥ ७ ॥ पवेतांश्रणीयष्याम पातायष्याम वे 
Tels. ॥ इत्युक्‍त्वा राक्षसश्रष्ठा राम योद्धुमथाहयत्‌ ॥ < ॥ लामद्य खड़नाच्छिय तपयिष्यामि चालुगान्‌ ॥ नेयं लेकापुरी राम नाहं च 
इशकन्धरः ॥ 5 ॥ शिरस्ते पोथयिष्यामे गदया रघुनन्दन ll कपित्थामिव काकुस्थ करी मदकलः किल ॥ १० ॥ 


iss 
सं अकलाहा AHS सखा दगा ॥ ७ || पवताका चरन कर दगा ग्रहाका गिरा दगा, एस कहकर राक्षसांमे श्रेष्ठ रावणने लडनेको रामचंद्रजीक 
JAM ॥ ८ ॥ आज मे तरूवारसे तुझको काटकर अपने AMET alee Moe Sarg नहीं है, न यह दशमूंडका रावण है ॥ ९ ॥ By, 


3l 


भाकर रामभी बहुत प्रसन्न हुए, उन दौनोंका रोमीष्येग्वजिलजें" स्वडे छो०वक्षार् aei हुआ ॥ १२ 0 बडी भुजावाले राम An ue 
वान रावण इनका युद्ध हुआ, जब राक्षस गंधर्व AAR प्रयोग करे तब रामचंद्रजी गंधब अस्रसे उसको disi, और दैव अस्त्रक भयोग aN ते \ \ 
देव wea तोड दे 93 ॥ अस्त्र विद्याकों जाननेवाले रामने राक्षसराजके अस्त्र तोड डाले, राक्षसांका राजा रावणभी अस्त्रविद्यामे चतुर हैं \ 
इत्युक्वा रावणो युद्ध UAT सह चारभत्‌ ॥ ATS युद्ध वाळवासवयारेव ॥ ११ ॥ रावण प्राप्य HUE पर हषसुपागमत्‌ ॥ तदभू | 
| | Ged युद्ध दयावे रामहषणम्‌ ॥ १२ | रामस्य च महाबाहावाळना रावणस्य च॥ गाथवण च गांधव द्व दवन राघव ॥ १३॥ ay 
$ i | राक्षसराजस्य जघान परमास्रावत्‌॥ अख्नयुद्ध च च परमा रावणा रक्षसाविपः॥ १०७ ॥ ससज HBS: TANS सराघवे॥ त राव गपनुसुक्ता 


SNC 


PANT व्यादितास्या भयावहाः ॥ तेवाखुकिसमस्परादाष्तभागिमहाविषः॥ १७॥ 


m Lore a BEEN 
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€ जिनकी नोक है ऐसे पैने बाण छोडे ॥ १९ ॥ वे सर्प 
| || २० ॥ रासके कामरूपी गरुडरूपी बाण हैं, जंब अस्त्र नष्ट होगया तब राक्षसोंका राजा रावण कापित हुआ ॥ २१ || और 3 ऊपर पत्थरोंकी | | 


सनक 


[ext |वाद्शश्चव समंतादाइता भृशम्‌ ॥रामः सपतता दृष्टा TATRA ASAT: Ul १८॥ rope qas पुनः प्रावतयद्रण्‌॥ रामण च 
शरा बुक्ता GERI: शलाशताः ॥ १९॥ सुपणाः कांचना भूत्वा विचेरुः सपशत्रवः॥ ते ताञ्छत्रशराञ्जन्न सपरूपान्महावषान्‌ Heu 
हपर्णरूपा रामस्य विशिखाः कामरूपिणः ॥ अस्रे प्रतिहते कुद्धो रावणो राक्षसाधिपः ॥ २१ ॥ अभ्यवर्पत्तदा रामं MAARA: 
ततः RAEAN उनराक्टक़ारणम्‌ ॥२२॥ रामत्राणानभ्यहनदघोशामिः शखाशिमिः ॥ विषेदुदवगं घवाश्चारणाः पितरस्तथा ॥२३॥ राममा 


त तदा इष्टा सद्धाश्च परमपेयः ॥ रामचंद्रमसं रटा ग्रस्तं रावणराहुणा ॥ २४ ॥ 


| 
बरसा करी, फिर रामने हजार बाण उस कठिन कमे करनेवालेके ऊपर फेंके | २२ ॥ घार बाणोका वरषासे रामके बाणोंको रावणाने तोड दिया / 
TARI Sal दखकर राम रूप चद्रमाका रावण रूपी, £ 


gisa ग्‌ 
x SOR SERI RÀ FU पित्रीश्वर S" x ॥ R ३ d} सेड, और RI ollection 


हुसे असा uu PUMA NM ७ २४ 


रोनेके होकर विचरने लगे गरुडने बड़े विषीले सर्प रूपी झात्रके बाणोंको तोड दिया | 


| ve 
| He 3 


n चेडमाकी णी उसके उपर बुध स्थित होगाया यह अजाका चुरा करने वारा BW २५. ७ चुडा = ÑU AN 
हैं ऐसा समुद्र जळते हुएकी तरह ASA AES ष} PARo AE न्ूहीळेशा मानो ऐसा दीखने SMT ७ २८ ७ रूप Bale 


होगया किरण जिसकी मंदी होगई ऐसा सूर्य कठोर दिखाई देने लगा, इसमें धूमकेतु समेत घड दीखन लगा 0२७७ As घोडा र्या ये ad à 
9) 


प्राजापत्यं च नक्षत्रं रोहिणीं शशिनः प्रियाम ॥ समाक्रम्य बुधस्तस्थो प्रजानामहिते wp ॥ २५ ॥ सधूमः परिवृत्तोर्मिः प्रज्वलन्निव सागरः \\ 
॥ उत्पपात ततः ऋुद्धः स्प्रशन्निव दिवाकरम्‌ ॥ २६ ॥ नष्टरूपश्र परूषो मंदरश्मिर्दिवाकरः ॥ अदृश्यत कबंघांकः समेतो धूमकेतुना | 
न - ॥ २७ ॥ क्रक्षाथखरनि्घोषा गगने पुरुषाधमाः ॥ ओत्यातिकाने नदतः समंतात्पस्तिक्रसुः Home ॥ शमोऽपि बध्द्धा भुकुटि Oque 
क्तलोचनः ॥ क्रोध चकार सुभृशं निदेहन्निव राक्षसम्‌ ॥ २९ ॥ तस्य ऋद्धस्य वदनं दृष्टा रामस्य धीमतः ॥ स्वेभृताने RIY: प्राकंपत 
मही तदा ॥ ३० ॥ AERIS: प्रजज्वालाकुलद्मः ॥ बभूव चातिक्षुमितः समुद्र इव TAT ॥ ३१ N 


iS 


ह्‌ पुकारने लगे, अधम पुरुष आकाशम उत्पातोंकों दिखाते हुए फिरने लगे ॥ २८ dp क्रोधसे जिनके छाल नेत्र होगये ऐसे रामने भकुटी 
इर मानों राक्षसको जला देंगे बहुत क्रोध किया ॥ २९ ॥ कुपित हुये बुडिमान रामचंद्रजीका मुख देखकर सब प्राणी डरगये ओर धरती 
| ॥ ३० ॥ सिंह शादु ओर eps युक्त पर्वेततरपजस्केर्छगओर९"क्षोण करने लगा, जैसे प्रळयमें समुद्र करता है ॥ ३१ ॥ 


4 
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: | Cleat ar रावणके मारनेके लिये जिस बाणका प्रयोगवकियाथा some ०सर्पकी'ज्वस्हश्थास ठेनेवाले उस बाणको अब 3 धारण किया 
|! | ॥ ३२ ॥ जिस बाणको भगवान्‌ अगस्त्यऋषिने पाहिले रामके लिये दियाथा, जिसको ब्रह्माका दिया हुआ बाण कहते हें, युद्धमें उसको मारनेके 
^ १ लिये ॥३६॥ ब्रह्माने यह बाण रचा है, इन्द्रादिकोंके तेजसे भरा हुआ है, जब इन्द्रने त्रिलोकी जीतना चाहा तब ब्रह्माने इन्द्रको दियाथा ॥३४। 
|, | जिसके नोकम पवन है, mW aa और सूर्य है, आकाशमय शरीर है, जिसके बोझमें मेर और saque हैं ॥ ३५ ॥ जिसके qa पराक्रमी 


लकाया रावणवध य॑ प्रायुक्त शर प्रभुः॥ जग्राह तं शरं दोपं नःश्वसंतामिवोरगस॥ ३२॥ यमस्से प्रथमं प्रादादगस्त्यो भगवानृषिः ॥ ब्रह्म 
दत्त महाबाण यमाह युध de ॥ ३३।। अह्मणा नासंत पूणामद्राद्यामततेजसा ॥ दत्तं सुरपते $4 ्रलाक्यजयकाक्षणः ॥३४॥ यस्य 
UAT पवनः फळ पावकभास्करो ॥ शरोरमाकाशमय गोरे मेहमंदरा ॥३५॥ पवस्वपि च विन्यस्ता लाकपाला महाजसः॥। धनदा वर 
णश्रेव पाशहस्तस्तथातकः॥३९॥ जाज्वल्यमानं वपुषा सपुंखं हमभापतस ॥ तजसा FTAA A कृतं भास्कखचसा ॥३७॥सधममिव 
कोलाम दाप्यमान राव यथा ॥ रथनागाश्ववदानां भदन [क्षप्रकारणस्‌ ॥ ३८ ॥ 

।प्राणियाके तेजसे बना E समान तज हं ॥ ३७ N FAT समत जता va आज, हाता हैं ओर QAP तरह चमक रहा E, रथ नाग घोड़ा/ | / 
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।लाकपार हैँ कुबेर आर फांसी जिसके QEA ह एस वरुण ओर यमराज ये पर्वामे है ॥ ३६ ॥ रारीरसे प्रकाशमान ह्‌, पुखन साना लगा ह. "st | 


Tel है, अनेक JÈ रुघिरसे जिसका अंग भीजा है, मेदाव्ले SEA नारा = आर = = wre Wea | 


2 [ति अनेक WEAR hi Bly dy Rl है, शाह Miner, TANS सपेके समान है (५ ७० N Sen स्प ; 
स्यार मेडिया राक्षस इनको युद्धम भोजन देनेवाला है, राक्षसोंकों भय देनेवाला हे ॥ ४१ ॥ शत्रुऔकी कीतिको हस्नवाल है, अपने EUR ९ 


qami azami गिरीणां चेव भेदनम्‌॥नातारुधिरसिक्तांगं मेदोदिग्धं सुदारुणम॥ २९ ॥कालाभं सुमहानादं नानाशाक्तवेनाशनश) | 
TIT त्रासजननं सपक्षमिव पन्नगम॥४०॥काकग्र्रवकानां च गांमायुब्रकरक्षसाम्‌ ॥नित्यं भक्यप्रद युद्ध रक्षसानां ATREA ॥४९॥ 
द्विषतां कीर्तिहरणं प्रकषकरमात्मनः ॥ आभिमंत्र्य ततो रामस्तं Wes महाभुजः ॥४२॥ वदप्राक्तन वाधना कुण्डलाकृत्य MATA ॥ 
स रावणाय d वेगाचिक्षेप शरमुत्तमम्‌ ४३॥ स सायको TTAB हन्तुं रामेण रावणम॥ TAS प्रजज्वाल प्राप्य वायुपथ महान ॥४४॥) 
तं वज्रमिव SAI वज्रपाणावसाजतम्‌ ॥ कृ्तातकमिवावार्य रावणा वाक्य तत्पुरः d ९५ ॥ 


ने बाला है ऐसे उस बाणको लंबी भुजावाले रामने वेदोक्त AAA अमिमंत्रण किया ॥ ४२ ॥ घनुषको गोल करके रावणको मारनेके| & 


Lei. 3 2| 
| $ 
अ० | : | ईँ करके हाथसे बाणको पकड़ लिया, उसको घेंटूसे सजक) HEAT ms AAT od ७६०१४" जब वह बाण टूट गया तब राम उदास होकर। १) Ue 
॥७६॥ |? | खड़े होगये, रावणने कुपित होकर पैना बाण लेकर ॥ ४७ ॥ प्राणोंके लिये रामचंद्रजीकी छातीमें मारा, वह बाण महात्मा रामके वक्षस्थळको| ८ sce 
` | 9 काटकर ॥ ४८ ॥ और पृथ्वीको काट पातालमें चला गया, तब बड़ी भुजावाले राम पुष्पकके ऊपर गिर पड़े ॥ ४९ ॥ EE | 
| 4 P 
| y A A V UN c. ° è S कवी N | 4 | 
इत्य किळ जग्राह बाणं वामेन पाणिना॥ ततस्तं जालुना5कृष्य बभंज रक्षसाधिपः॥१६॥ममे तस्मिञ रामो विमना इव तस्थिवान्‌॥ | 
| हलकन्धरः ऊद्धः क्षर गृह्य सायकम्‌ ४७॥वव्याथ राघवं वक्षः सवेप्राणन राक्षसः॥वक्षी निभिद्य स शरो रामस्य सुमहात्मनः २८h | i | 
j भित्ता मही च सहसा पातालतलमाविशत। ।तता रामा महाबाहुः पपात पुष्पकापारh।२९॥ [निःसंज्ञो नि श्वळश्चासाद्धाहा भूताने चाक्र ॥ í 
[X कसत महो सवा सपवतवनाब्थिका॥ऋषयः कांदिशीकास्ते हा राम इति वादिनः ॥५०॥ दशशतवदनो जितारिस्यो रणशिरसि प्रन- | 
नत AJAA: ॥ गगनतलगतान पेतुरुत्काः प्रलयमिवापि च मेनिरे जनाघाः ॥ ५१॥ i 
¢ 
PREA 
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गये तब प्राणी हाहकार करने लगे पवेत बन और समद्र समेत धरती कांपने लगी ॥ we ॥ राक्र जिसने जीत लिया ऐसा हजार मुखका रावण ig) 
(ER नाचने रुणा, AHS तारे गिरने लगे, मनुष्य प्रलय सरीका मानते भये ॥ ५० N £) 
p€——Á— — S DN 


PE p ————— a 
श्रीवाल्मीकीय रामायण आदिकाव्यके अद्भतोत्तरकांडमें रामचंद्रजी मूर्छित होगये ऐसा २२ VIS नाषानुचाद SAS (२२७ TSS BEN 


देखकर माने डरगये, हाहाकार करने लगे, और कीइग्सुभि"'शाम्सिके"सिये' hi १ ॥ तब मुनियोने सीताको हंसते हुये देखा, वस्ति र 


DAs 


— 


१ लकर सब AZI सातास बाळ ॥ ॥ हे सीत, हे जनकनांदेनी, रामक लय रावणका वृत्तात तुमन अयाव्यास सुनाया उसीका यह्‌ घोर फल 
P 
: SA श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये Ro रामस्वप्तायेतं नाम दाविशाततमः सगः ॥३२४ राम तथाव SET सुनया ATA 
१। हलाः॥ हाहाकारं प्रकुवत शांति जेपुश्च केचन ॥१॥ तदा तु सुर्निमिदष्ट सीताप्रहासितानना ॥ वासष्ठमसुखाः सव साता RUSSES ॥२॥ 
१ | सीते कथं श्राबितोऽयं रावणं राघवस्त्वया ॥ समुत्न्नो विपाकोऽये घारे जनकनंदाने URN के गता आतरः सव के गता AAEN 
। 
li 


मंत्रिणः क गता भद्रे रामस्य किसुपास्थितम ॥४॥ श्रुत्वेतठचनं तेषा सुनाना भावितात्मनास्‌ ॥ राम तेथावध EET शयान FERRIS 


पुंडरीकनिभे नेत्रे निमील्य रणमृद्धानि ॥ आलिग्य चोरसा सुप्तांप्रियामिव TTA ॥ 


नर ES cua 


पैदा हुआ है ॥ ३ ॥ सब भाई कहां गये, बड़े २ बंदर कहां गये, हे भद्रे, मंत्री कहां गये, रामको कया कष्ट हुआ है ॥ ४ ॥ आत्माको विचारने|' 
k i | वाळे उन मनियाका वचन सनकर और सीताने रामको इस तरह पष्पकके ऊपर सोता हुआ देखकर || ५॥ रणम कमलके समान नेत्रोकों मीचकर 
| | घनुष बाणको अपने हृदयसे लगालिया जैसे पाते अपर्नी सीती ex aT AA लगा लेता हे ऐसा देखकर ॥ ६ ॥ 

i " 


be P ut. 6 
BN ato | | | बडा बलवान पराक्रमी गर्जना करनेवाला जो रावण सक्षखण्छसक्रोऽ्केलकरुण्सीत!'जनक०्चंढन्फरिखिल खिलाकर गर्जना करी ॥७॥ और अपने स्वरूपको | | ilo 
JUR thos! 3 भयंकर रूप धारण किया. भंकसे थकी हई है, कौंतर सरीके नेत्र है, चक्रकी तरह आंखे धूम रहीं हैं ॥८॥ लंबी २ जांध हैं, बडा शब्द करती [: Q | 
non Qs माला पहिन रही है, सुंदर भूषणोंको धारण कर रही हे, हाड़ाकी कंधनी पाहेन रही है, भयंकर है भयंकर वेग और पराक्रमी हे ॥९॥ ककेश र IRIS S: 
| | i आवाजसे बोल रही है, बडी भयंकर रहे, भयंकर सूरत है, डरावना मुंह है, चार भुजा हे, लंबा मुंह है, RA Baw आभूषण है॥ १० ॥ | र 
i l | नदत राक्षस चाप महाबलपराक्रमम।साट्रहास (AAT? साता जनकनादनी॥ ७॥ स्वरूप प्रजहा दवी महाविकटरूपंण[॥ क्षक्षामा ।£ 
Ei Pletal च चक्रश्रामितलोचना ॥<॥ दीघजंघा महारावा सुंडमालाविभूषणा॥अस्थिकिकिणिका भीमा भीमवेगपराक्रमा ॥ ९॥ खरसवरा १ | 
^ | $ महाधारा AAA विकृतानना॥ AJAA aper शिरालकरणोज्वला ॥ १० ॥ लछललाजहा जटाजटेमांडता चण्डरोमिका ॥ प्रलयांभो j] 
uy दकालाभा घटापाशावधारणा ॥ ११॥ अवस्कय रथातूण खड्भखपरधारणी ॥ श्येनीव रावणरथ पपात निर्मिषान्तरे ॥१२॥ (saa | 
रावणस्याशु [नामपान्तरमात्रतः ॥ खड़न तस्य|चच्छेद सहसाणीह लोल्या ॥ १३ ॥ | | 
चल जीभ हैं. जटाओंसे शोभित है, प्रचंड रोमांच हैं, प्रळयके समुद्रकी तरह काली स्रत हे, घंटा ओर फांशी इनको धारण करके ॥ 99 ॥ ji 
जल्दी उतरकर तलवार और ढालकों धारण करके सूकराक] तरह पढ़ अरम रावणक रथर्म आगड || १२ ॥ जल्दास पल भरम तलवारस// T MEM 


( TS UATE EST (wu सीताने काट लिये ॥ ५३ ॥ 


अन्येषां योद्धवीराणां शिरांसि नखरेण [e d भभिन्नाने पातयामास BAT तषा दुरात्मनाम ॥ t? d = नसेःकोष्ठाने 
' जानाकी ॥ खड्गेन चाव्छिनकांश्रिकरान्पादाश्च चिच्छिदे ॥ १५॥ खण्डं खण्ड चकारन्यास्तिरशः काश्चदव ह ॥ अन्त्राण्यन्य 
स्याचकषे पादाघातेन कांश्चन (i १६॥ पार्श्वेन निजघानान्यान्पाषणनान्यानपोथयत्‌ ॥ SICA PRAT दट्टाप्यन्यानपातयत्‌ ॥१७॥ 
मर कुवती सीता राक्षसानां भयंकरी ॥ निजघानाट्रहासंन BAI eqs ॥ १८ ॥ काश्चकशान्समाङ्रृष्य [नाष्पपष 


x) |o 


JR POR RIS. TR आदमियोंकी eig TERR CTA FA |) २० ॥ कुछ आदमियोंके कंघेपर AEFT 
Nata पकडकर समुद्रमें डुबा दिया, कुछ आदमियोंकी 'रस्सेसे०नार aique MSA ।। २० ॥ कुछ Maas कंधेपर चढ़कर मू 
qos 


| | तोड दिये, हुकारसे और प्रश्रहाससे कुछ आदमियोंके प्राण ले लिये ॥ २१ ॥ कुछ आदमियोंके मुंह तोडकर कसाई जैसे पशुओंको मारता है ऐसे 

ell | ६ बार दिये, जानकीने उन सबको पल Wed मारकर ॥ २३ ॥ उनकी आंत और शिरोंकी माला बनाकर गलेमें पहिनली, संग्राममे रावणके a) 
कांश्रियोधान्समाकृष्य मजयामास TRA ॥ गले Tass केषांचित्माणाब्ग्राह जानकी ॥ २० ॥ केषांचित्स्कंथ आरुह्य शिरांस्यु- 
तयाटितानि हि ॥ हुंकारेणाट्रहासेन कांश्रित्राणानहापयत्‌ ॥ २१ ॥ कांश्चि्रचूण्यं वदनं पशुमारममारयत्‌ ॥ तान्सवौन्निमिषेणेव 
निहत्य जनकात्मजा ॥ २२॥ तेषामंत्रेण ret मालाभिः mener ॥ रावणस्य शिरंस्थुग्राण्यादाय रणमूद्धीने ॥ २३ ॥ कंडुकक्री 
डनं FO मनश्रके मनस्विनी ॥ एतस्मिन्नतरे तस्यारोमकूपेभ्य उटूताः ॥२४॥ मातरो विकृताकाराः साट्रहासाः समाययुः ॥ सह कंदुकली 
लार्थ सीतया ताः सहसशः॥२५॥ तासां कासांचिदारूयास्ये नामनि 7297 सुब्रत Tear लोकाः कल्याणीमिश्रराचराः ॥२६॥ 
॥ शिरोंको लेकर ॥२३॥ हिम्मतवाली सीताने मेद खेलनेका विचार किया, इतनेहीमें उसके रोमांचके छिद्रोमेसं wget पैदा हुईं ॥ २४॥ वुरीजिनकी/ ९ E 
i 0 (आकृति है. अट्ट हास करती हुईं सीताके He खेलनेके लिये TEL सालका, dag ॥ हे संदर बल करनीवाले, उनमेसे कुछ माताओंके/ S. 
A २ ॐ Ge TAWX ESI तु कल Gea eet करनेवाव्ळी SEO करनेवाल्ी मालाओसे चराचर जगा व्याप्त होरहा è IIRL CL aa 
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प E गोनसी, श्रीमती बहला, ओर बह पात्रिका, ॥ २७ ॥ अप्सजाता गोपाली FESTUS | WSR, 


A 
KA 


प्रभावती विशालाक्षी पालिता गोनसी तथा ॥ श्रीमती बहुला चेव A बहुपुत्रिका ॥ २७॥ अप्सुजाता च गोपाली NT 
तथा ॥ जयावती माळतिका ACA भयंकरी ।। २८ ॥ वसुदामा सुदामा च विशोका नंदिनी तथा ॥ एकचूडा महाचूडा AHA 
Saar ॥ २९॥ उत्तेजनी जया सेना कमलाक्ष्यय शोभना ॥ शत्रु जया तथा चेव कोथना शळभी खरो ॥ ३० ॥ माधवी SISHS च 
तीथैसेनी जटोज्वला ॥ गीतप्रिया च कल्याणी कडरोमाःमिताशना ॥ ३१ ॥ मेघस्वना भोगवती सुशरुश्च कनकावती ॥ अलाताक्षी 


SY 


वेगवती ASSL च भारती ॥ ३२ ॥ पद्मावती सुनेत्रा च गधरा बहुयोजना ॥ सन्नालिका महाकाली कमला च महाबला ॥ 33 N 


= ow zc PS T 
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LA | मेघस्वना भोगवती, S9, कनकावती, अलाताक्षी, भोगवती, विद्युज्जिव्हा, भारती, ॥ ३२ ॥ पद्मावती, सुनेत्रा, TAT, बहुयोजन 
E | महाकाली, कमला, महाबला, T 33 T 0 0-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


g (१ सुदामा, बहुदामा, सुप्रभा gata ean waa, adieastdet "भी x? ॥ शतघंटा 5 आनंदा, भव 
| ¢ तारिणी, बपष्मती, चंद्रसीता भद्रकाली, सटामला, | ३५ ॥ झंकारिका, निष्कुटिका, रामा, चत्वरवासिनी, सुमला, सुस्तनवती, व्रडिकाम 
I | ।जयाप्रिया, ॥ ३६ ॥ धनदा, सुप्रसादा, भवदा, जनेश्वरी, ऐडी, मेडी, समेडी, बेतालजननी, | ३७ ॥ cud Bee, वेदमित्रा, सुदेविक 
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सुदामा बहुदामा च सुप्रभा च यशस्विनी ॥ नृत्यप्रिया परानंदा शतोळूखलमेखला ॥ ३४ ॥ शतघंठा शतानंदा आनंदा भवतारिणी ॥ 
वपुष्मती चन्द्रसीता भद्रकाली सटामला ॥ ३५ ॥ झंकारिका निष्कुटिका रामा चलरवासिनी ॥ सुमला सुस्तनवती EFA जय- 
प्रिया ॥ ३६ ॥ धनदा सुप्रसादा च भवदा च जनेश्वरी ॥ ऐडी भेडी समेडी च वेताळजननी तथा ॥ ३७ ॥ कंदातिः कंडका चेव qq 
मिचा सुदावका ॥ CAA केतकी चेव AAA चलाचला ॥ २८॥ SBSH श्ृखलिका तथा शंकुलिका gE ॥ कन्दालका 


HASH डाभकाथ शतोदरी ॥३९॥ उत्काथिनी जवेला च महावेगा च कंकिनी ॥ मनोजवा कटकिनी प्रघसा पूतना तथा ॥ ४० ॥ 


H 

| / m 

SERA केतकी, चित्रसेना, चलाचला, ॥ ३८ ॥ कुछूटिका शुरिसिंक! Settee, कंदालिका, काकलिका, कुंभिका, शतोदरी, ॥ ३९ 0j í 
Siq = SIU, = nest T / 


lara, तडित्म्रमा. मंदोदरी, तांडि, कोटरा, मेघवाहिनी ॥ ४५ ॥ सुभगा, SATI, लंबा, चहुच्चुछझ, चिन्छस्यिन्ी, ऊव्केत्त९> - T 
जराय, जजरानना ४७ ४२ ७ SESS | 


खेशया चातिद्रटिमा कोशनाथ तडितभा ॥ मंदोदरी च SST च कोटर मेघवाहनी ॥ ४१ D सुभगा SAA लबा बहुचूडा ARA 
नी ॥ ऊध्ववेणीधर चेव पिंगाक्षी लोहमेखला ॥ ex! प्रथुवकत्रा मधुलिहा WHAT तथव च ॥ यक्षाणका मत्सारका जरायुजजरा 
नना ॥ ४३ ॥ ख्याता दहदहा चेव तथा धमधमा (zr: खंडखंड[ TIA पूषणा मणिङाट्रका ॥ ee ॥ अम्लांचा चव [नभ्लाचा 


ARCA, हृष्टा, खरजंधा, महाजरा, शिशुमारमुखी, शेता, लोहिताक्षी विभीषणा ॥ ४६ ॥ जटालीका, काम SRT बलोत्कटा 
" TOI atya Vra astr Collection 
गि, मुकुटा, खुकुटेश्वरी, ॥ ४७ ॥ 


? | चतुः 


त्वचा समी” upon dedit कर्णीका? गा! १५७०१" सरकर्णी चतष्कर्णी हे चतृष्पर्थानिकेता 


॥ TABI 


2 


j लोहिताक्षी, हविष्पिडा, महाकाया, पिंडिका, एकत्वचा, सुर 
| गोकणी महिषानना, ॥ ४९ ॥ खरकर्णी, महाकर्णी, भेरीस्वनमहास्वना, शखकुंमश्रवा, भगदा, महाबला, || ५० ॥ गणा, सुगणा, कामदा, कन्यका 


पथरता भतितीथी, अन्यगोचरा, ॥ ५१ ॥ Sl, विभदा, सुखदा, महायशा, पयोदा, गोमहिषदा, सावेशाला, चतुर्भुजा, ॥ 


लोहिताक्षी महाकाया हविष्पिडा च [पाडिका ॥ एकत्वचा TEA च कुछाकणा च कारणका ॥ ४८॥ सुरकणा चतुष्कणा कणप्रावरणा 
तथा ॥ चलुष्पथनिकेता च MPM महिषानना NLA GET महाकणा भशस्वनमहास्वना ॥ शखकुभश्चवा चव भगदा च महाबला 
॥ ५० ॥ गणा च सुगणा चब कामदाप्यथ कन्यका ॥ चतुष्पथरता चेव भातताथान्यगांचरा ॥ ५१ ॥ पशुदा वसुदा AT सुखदा च 
महायशाः ॥ पयांदा गामाहषदा सावशाला चतु खुजा ॥५२॥ प्राता GAAS च सचमाना सुलाचना ॥ AEM सुखकणा च ARRI 
मंथिनी तथा ॥ ५३॥ एकवतत्रा मेघखा मेघवामा [विरचना ॥ एताश्चान्याश्च बहवो मातरः कोटिकोटिशः ॥ ५४ ॥ असंख्याताः 
समाजग्मुःक्रीडितुं सातया सह ॥ दाघेवक्ष्यो दाघदत्यो दाघतुंड्यो द्विजोत्तम ॥ ५५ ॥ 


हैं. मीठा बॉलनेवाली हैं, यौबनर्मे स्थित d आभषणासे शोभित हैं, माहात्मसे युक्त हैं, और RET aE Ae CR Wala) 
ized by Afya Samaj Foundation-Ghennai and eG 


May मांस नहीं हैं, सफेद हैं, सौनेंके समान रंग है, हे ब्राह्मण, काल Mees समान SR है, कुछलीले रंगकी है We ७ SS रग है बर्ड 
भागिनी हैं, लंबे लंबे बाल हैं, सफेद वस्त्र हैं, ऊच त्रिवेणीकी धारण कर रहीं है पीली आंख हैं, लंबी कंघनी हैं ॥५८॥ SA पेट हैं, VA कान ह, लंबे 


मधराश्रेव योवनस्थाः खलंकृताः ॥ माहाल्येन च संयुक्ता कामरूपघरास्तथा ॥ ५६ ॥ [नमासगान्य उवेताश्व तथा काँचनसं 
निभाः ॥ कृष्णमेघनिभाश्रान्या TATA डजपुगव ॥ 5७ ॥ अरुणाभा महाभागा दोधकृश्यः [संताबर ॥ उच्वेवेणोचराश्वव पणाया 
war खलाः ॥ ५८ ॥ लबादया लबकण्यस्तथा ZITARI ॥ ताप्राक्ष्यस्तामवणाश्र हर्यक्ष्यश्व तथा पराः ॥ ५९॥ SET Gus 
भयदास्ता भवंत्यांपे ॥ कामरूपवराश्चव जव वायुसमास्तथा ॥ ६० ॥ BRIA रक्षसा गद्य गडशलापमात्याप । rats 
तया साड AAMT AAS ॥ ६९ ॥ 
we नेत्र हैं, छाल रंग है, कुछ देवी ऐसी हैं, जिनकी हरी आंख हैं ॥ ५९ ॥ शात्रुआंके Ae age भय देती हैं, कामरूपको| 4 
» चलनेमें पवनके समान हैं ॥ ६० ॥ टौ और पर्वतके समान जो राक्षसोंके शिर हैं उनको पकड़कर उस रणकी su 
7 ` करने eii ॥ ६१ T rof. Satya Vrat Shastri Collection 


: FW. * 
T. j ta और ote 
डोकी माला धारण करी कछ देवियांने मंडोके आभूषण BAS कर्म esr आर स्यार आगये ॥|६२॥ उस WA मांस ओर Se] 


m 


MIS 


| | ge लगे समद्र कांपने लगे ॥ ६४ ॥ स्वगक देवताआक StH मार आकाशस विमान [गरपड, सूयक रथक धाडा बाघड़ार तांडकर भाग गय 
| | qo २३ 
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सुंडमालाधराश्रैव काश्रिन्सुंडविभूषणाः ॥ रणांगणे महाधोरे ग्रभ्रकंकशिवान्विते ॥९२॥ मांसासक्पंकिले घोरे तत्र तत्र पुरोपमे ॥ ननते 
जानकी देवी घोरकाली महाबला ॥ ६३॥ तदा चकंपे पृथिवी नोखि।निलचालिता ॥ PA मूथराः सर्वे मुद्राश्च चकंपिरे ॥ ६४ ॥ 
स्वगिणां च विमानानि sudo द्विज ॥ सूयस्य इुदुवुर्भीता वाजिनो मुक्तरश्मयः ॥ ६५ ॥ यदा न सेहे जानक्या भारं सोढे 
वसुंधरा ॥ गंतुमेच्छत पातालं सीतापादाग्रपीडिता ॥ ६६ ॥ अट्रहासेन सीताया मातृणां हुंकृतेन च ॥ प्रलयं मेनिरे लोकाः किमेत 
दिति विह्वलाः ॥ ६७ ॥ धरापातालगमनं वितर्क्य सुरसत्तमेः ॥ संग्राथितो महादेवः स्वयमायाद्रणाजिरम्‌ ॥ ६८ ॥ 


| १ ॥ ६५ ॥ जब प्रथिवी जानकीके बोझको न सहसकी तब सीताके चरणसे पीडित होकर पातालको जानेकी इच्छा करती भई ॥ ६६ ॥ सीताके 
॥ (अट्ट्हाससे माताओके हुंकारसे यह क्या हे ऐसे व्याकुळ होकर फ्रलय्मारमाव्यज्ञे VPA ६४9७४. THAT पातालको जायगी इस बालका निश्चय करके 


See करी सो आप रणके आंगानमे आये ॥ ६८ ॥ o HIT PURUS a, 


ZS 


+ t 


९.७० 


Sees 


[ धारण करके शिवजीज्चे पूर्यिवीको, ae करनेके eA अपनेको रोक fem \ ८% \ सबके i] BEA | , E 
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सीताके qui नीचे सोय गये, शिवने year रूप धारण किया और पृथिवी ठहर गई ॥ ७० ॥ तैसेही उपरके लोळ ATA नह) » 
| | ठहर सके, सीताके पेरोंके शब्दोंस शिरसे ओर हुंकारसे और श्वासकी हवास pope और GACT कापन ent ॥ ७१ ॥ घरतीकी बेटी Wie 2 


\ 


जानक्याः पादविन्यासे शवरूपधरो हरः ॥ आत्मानं स्तभयामास परणारातहतव ! D ॥ सवभारसहो देवः सीतापादतले स्थितः ॥ 
शवरूपो विरूपाक्षः सुस्थिताम्रद्धरा तदा ॥ ७० ॥ तथाप्युपारगाळाका न स्थातुं सेहिरे क्षणम्‌ ॥ सीतायाः पादशब्दंन BRWD Gade 
च ॥ निःश्वासवातसंघातेदस्थिता भूभुवादयः ॥ ७१ ॥ धर्रणतनयया यहामनत्य धरण्या तामह मनसा तन्नितर्यंता Testa: ॥ जयाते 
जयात सीतेत्याहुरिदादिदवा सपदि अवनमभंग मन्यमाना विषेदुः ॥ ७२ ॥ इत्याष श्रीमद्रमायण आंदकान्य वाल्मीकाय ARIK 
कांडे सहखवदनरावणवधों नाम त्रयोविशाततमः सगः ॥ २३ ॥ 


म॑ भयंकर Fa किया उसको ब्राह्मण विचार करने लगे, सीताकी जय होय जय होय, ऐसे इन्द्रादिक देवता कहने लगे; जल्दीसे हमारे| 
का नाश न हो जाय ऐसा समझकर देवतां दुखी होते भये | ७२ ॥ आर्पश्रीमद्रामायण आदिकाव्य वाल्मीकीय अङ्कतोत्तरकॉडमे हजार | १. 
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बध हुआ ऐसा २३ सगेका अनुवाद समाप्त है ॥ २३॥ 


Bei ij | 
^ १ सीताके क्रोधका वेग देखकर ब्रह्मासे आदि लेकर लोक dij Hadr और" १॥०%५॥"सीताको प्रसन्न करनेके लिये j हाथ जोड़कर | | qe 
अ० ॥१वाखार प्रणाम करके स्ति करने लगे ॥ २ ॥ ब्रह्मादिक देवता राक्षसोंका नाश करनेवाली जो सीता है उसकी स्तुति करने लगे, जो कि बडी |? m 
eal) | |समर्थवान शक्ति है, और ज्ञान रूप है, अत्यन्त सुंदर है ॥ ३ ॥ अनन्य है और निर्गुण तत्वमें रहती है, रामकी प्यारी है, स्वाभावि की हे, और|& qe we 
संरंभवेगं सीताया वीक्ष्य अह्मपुरोगमाः ॥ सलोकपालाखिदशा BATA: पिताभेः सह ॥ १ ॥ प्रसादयितुसुद्युक्ताः सीतां dggd wd | 
कृतांजलिपुटा देवाः प्रणम्य च पुनः पुनः ॥ २ ॥ ब्रह्माद्याः स्तोतुमारूधाः सीतां राक्षसनाशिनीम्‌ ॥ या सा माहेश्वरी शक्ति्गींनरूपाति- 
लालसा ॥ ३॥ अनन्या निष्कले ततवे संस्थिता रामवछभा ॥ स्वाभाविकी च लन्मूला प्रभा भानोस्तथामला ॥ D एका सा वेष्णवी 
शक्ती रणे कोपाधिवेगतः ॥ परावरेण रूपेण SAT रामसन्नियो ।! ५ ॥ सेयं करोति सकलं तस्याः कार्यमिदं जगत्‌ ॥ न कार्य चापि | 
TRAR निश्चयः ॥ ६ ॥ चतसः शक्तियों देव्याः खरूपलेन संस्थिताः ॥ अधिष्ठानवशादस्या जानक्या रामयोषितः ॥ ७॥ || 
मूल हे जिसकी ऐसी सूर्यकी निर्मळ कांन्ति है ॥ ४ ॥ वह एक वैष्णवी शक्ति है, सो रणमें ब्रह्माकी उपाधिके वेगसे पर अवर eue रामके पास H 
(४, liczi 


SS ee SESS LL < 
देवके चार व्यूह कहलाते हैं ॥ c ॥ इस परस TIRES ठेव अपने AEE Ait NV 


गाति प्रतिष्ठा च ARA तः स्मृताः ॥ een देवः प्रोच्यते qui ii ८ ॥ अनया पस्या देवः amig aa 
ते ॥ यत्तस्यनादिसंसिद्भेश्व्यमठुलं महत्‌ ॥ ९ ॥ लत्संबंधादवाप्त तद्रामेण परमात्मना ॥ संपा A ATRA us 

तयेदं भ्रामयेदीशो मायावी पुरुषोत्तमः ॥ सेपा मायात्मिका शक्तिः सवोकार सनातनी ॥ ११ ॥ RT NEST सवदा Sens 
शयेत ॥ अन्याश्र शक्तयो सुख्यास्वया देवि विनिर्मिताः ॥ १२ ॥ ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिः प्राणशक्तिरिति यम्‌ ॥ सवासामेव 
शक्तीनां शक्तिमंतों विनिमिताः॥ १३॥ एकाशक्तिः शिवो प्येकः शक्तिमानुच्यते शिवः ॥ अभेदं ASAT योगिनस्तवदाशेन १) १४॥ 


À ; NA AG Dn मख्य bed Re Ws xf EN ज्ञानशारि क्रिया A i 
परमेश्वर्का जो विश्वरूप हैं उसको सदा प्रकाशमान करती हे, हे देवि, औरमी मुख्य शक्ति तून रची ह ॥ १२ ॥ ज्ञानशाक्त, क्रयाशाक्त, | » | 
j तीन शक्तियां है, सब शक्तियोंके बीचम शक्तिमान स्चे गये हैं॥ १३ ॥ एक शक्ति शिवणे है जिससे कि शिव शक्तिमान कह।£ | 

. Frot. satya Vra astri Collection. | ¢ | 


बके जाननेवाले योगी उसमें भेद नही देखते हैं | १४ d 


जर = 
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जानकी देवी शक्ति है. राम शक्तिमान हैं, pre पृराणसे”त्रिशषसासे'्कहले' Pepe ५ ॥ विश्वकी मालिकनी देवी रामकी स्त्री भोगने 
योग्य है. और रवेदाके बढ़ाने वाले राम भोगने वाले हैं ॥ १६ ॥ रामतो मानने वाले हैं और सीता बुद्धि है, विचारसे मानने योग्य है, एक सबमे| f 
ema सूक्ष्म निर्विकार अचल भरव जो तेरा पद है ॥ १७ ॥ योगीश्वर उसको देखते हैं, अनन्त और अजर जो केवल शुष जो RAA हे सो तेरा| 
घर है ॥ १८ ॥ देवी. जो तू है तेरे परंपदको यांगी देखते हैं जो आनंदको चाहने बाले हैं, उनके लिये a मेयाकी तरह है ॥ १९ ॥ इश्वरके 
शक्तया जानको दवी शाक्तिमता [ह राघवः ॥ [वशषः कथ्यत चाय पुराण तत्ववादानः ॥ १५ ॥ भाग्या विवशरा देवी CTS 
तित्रता ॥ प्रोच्यत भगवान्भाक्ता रघुवशाववधनः॥ १६ ॥ मता रामा मातः साता Wegp च विवारतः ॥ एक सवगत सक्ष्मं कूटस्थमचलं 
अवस्‌ ¦ १७ ॥ AAAI तव दव्याः पर पदम्‌ ॥ अनत मजर ब्रम्ह केवल निष्कलं परम ॥ १८ ॥ umani 
yf तन्‌ दव्याः पर पदम्‌ ॥ सा त्र धात्रीव परमा या नंदानेधामेच्छताम ॥ १९ ॥ संसारतापानखिलान्हरसाश्वरसंश्रयात ॥ नेदानीं 

भतसहारस्तयाकाया We ॥ २० ॥ रावणं सगणं हत्वा जगतां सुखमाहितम ॥ [कि पुननेत्यकलया जगत्सांदियते लया ॥२१॥ 
एतच्छत्वा वशालाक्षा ब्रह्मणोऽभ्यथन वचः UMA साता तदाप्राह ब्रह्माणं सह देवतम्‌ d २२॥ 


>- I À—————— य 
> जिसके AA T पाते राघव, हृदय बाणसे घायल होकर प्रभु ASHI तरह TH सोरहे हैं ५७ BNE 3 SAN 
ह दशा है तो में जगतका हित क्यों चाहं, ईस चैरीचरे SUI एके I २४॥ देवीके कोवसे भेर हुए इस बच्चनले सुनकर 
7 हाहाकार करने लगे धरती leet लगा ॥ २५ ॥ [फर ब्रह्माने देवताआक साथ आकर XS qè हए रासक ऊपर AYAI हाथ फर कर | 


P 


पातिम पुंडरीकाक्षः पुष्पकोपरि राघवः ॥ विद्धः क्षुरप्रेण हृदि शीते छतकवलभुः ॥ २३॥ तस्मिन्नेवं स्थितेदेवाः किमिच्छामि जगद्धितम्‌ ॥ 
- आसमेक कार्यास जगदेतचराचस्म्‌।२२॥ eiu दव्याः सरभसाहत उस ॥ हाहाकार TARA सचचाल च मादना॥ २५॥ 
- ततो ब्रह्मा सरेः सादरं पुष्पकं रथमास्थितम्‌ ॥ श्रीरामं याहयामास Kall CEST खपाणना ॥ २६ ॥ उत्तस्था च महाबाह रामः कमळ 
. छोचनः ॥ २ रावण सुदुष्टस्वमद्य AMAT: ॥ २७ ॥ द्रध्यस्याश यमस्यास्य श्ुकुंटामाषणाक्वातः ॥ जुवन्नव AVA ATA 
- दशान्पुर ॥ २८ ॥ नापश्यजानका तत्र प्राणेभ्याड॥पे गरीयसीम्‌ ॥ नृत्यता चापरं कालामपश्यच्च रणांगण ॥ २९ di 


R >> = 
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भूकुटी समेत भयंकर जिसका रूप है यमराजके मुंहको देखेंगा, ऐसे कहते हुए धनुष लेकर आगेसे देवता ओको देखा ॥ २८ ॥ 
वेगे नहीं देखा, रणके बीचमें नाचती हुई दसरी कीलीकी देखी २९ ॥ 


~ 


७. ८७९७-८७ 


qe 


तलवार और ढालको धारण कर ST ECR वाले महादेवके ऊपर खड़ी J ओर नंगी है, 
रीके नेत्र हैं, मखी है, जगतको खाना चाहती है. मंडौकी माला पत्रिने हुए है | ३१ ॥ औरभी 
मंडोसे आनंद was खेल रही है, ॥ ३२॥ प्रलयके ARE समान कांति है, आर 


(Clan भजा है, चंचल जीभ हैं, 
Ho २४ 


|} | ॥ ३० ॥ लोहू पी रही है, भयंकर हैं, कातर स 
भयंकर देवियोंके साथ रणमें खेल रही है, राक्षसके मूंडा 
agii ललजिद्वां लङ्गखपरधारीणीम्‌॥ शवरूपमहादेवहत्संस्थां च RTINA ॥ ३० ॥ पिवंती रुधिरं मीमां कोटराक्षीं क्ुधातुराम्‌ ॥ 
जगद़ासे कृतोत्साहां संडमालाविभूषणाम्‌ ॥ ३१ ॥ मीमाकायाभिस्त्याभिः कीर्डर्ती TAI ॥ सड राक्षसराजस्य लता FEF उदा 
॥ ३२ ॥ प्रलयध्वातधाराभा सदा RETIRER ॥ अन्त्रमण्डकरोव्यक्षक्ृतमालां चलत्पदाम्‌ ॥ ३३॥ कवनधानराक्षसा नांच तया सह 
fige ॥ रथवाजे गजानांच शकलान व्यलाकायत्‌॥ ३४ ॥ नकाआप राक्षसा यत्र euren: || कबन्धा gem तषा 


= 
पादाः प्रतिष्ठिताः ॥३५॥ कबन्धं रावणस्यापि नृत्यन्तं च व्यलोकयत्‌ ॥ ASAI उमहाधार ARTT li ३६ Il 


Gal "HX शब्दका कर रहा ह, आत आर मुंडकी माला बना VHS हे. पेर चळ रहे हैँ ॥ ३३ D राक्षसाक As उसके साथ नाच रह ह, रथ 


घोडा और हांथी इनके SHS देखे ॥ ३४ ॥ हांथ पेर और Ree MA AM और जिनके घड नांच रहेथे उनके पर थे॥ ३५ ॥ 
चड असंकर यमर'जके परके समान उस ASH देखकर ॥ ३६ N j| 


is 
Ie! 


A 
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के साथ नाचती हुई कालीको देखकर रामका हाथ कांपने लगा, AR धनुष बाण गिर पड़े ॥ ३७ ॥ अयसे रासने ame ERR 
TRU by Arya Samaj Mer tion Chennai and,e 


मिचालिये इस तरह रामको विस्मित देखकर ब्रह्मां बाला ॥ ३ [ता तुमको पीडित देखकर और रावणको कुपित देखकर wea उतर कर 
| we कृद्‌ पड़ी ॥ ३९ ॥ भयंकर मूर्ति धारण करके ओर रोमांचोंसे मातुका रचकर उनको साथ लेकर Wes रावणको मारकर 0 ४० | \ 


` कालीं च वीक्ष्य नृत्यंती माताभः सहितां द्विज॥ पपात हस्ताद्रामस्य वेषतः सशरं Wu: db २७॥ भयाच्च निमिमीलाशु रामः पद्मविलोचन ॥ 
Sera विस्मितं दृष्टा ब्रह्मोवाच रघृत्तमम्‌ ॥२८॥ तवां दृष्टा विव्हलं सीता Be चापि च रावणम्‌ U र्थादवस्कंद्य सती पपात रणप्रद्धेनि ॥३९॥ 
भीमां च मर्तमालंव्य रोमकूपाच मातृकाः ॥ निमीय ताभिः सहिता हत्वा रावणमग्रतः 2e ॥ रक्षसां निधनं कृत्वा नृत्यंतीये व्यव 
RAT ॥ अनया साहितो गम सृजस्यवसि हंसि च ॥ ९१ ॥ नानया रहितो राम किंचित्कठुमांपे क्षमः इति बोधयितुं सीता चकार 
` तदानाद्ता॥ ४२॥ पश्येतां जानकी राम त्यज भीत महाभुज TE सग॒णां साक्षात्सदसद्यक्तिवर्जिताग॥ 23 


रक्षसांको | मारकर स्थित होकर नांचने लगी, हे राम, इसके साथ विश्वको रचौगे रक्षा करोगे और पालन करोगे ॥ ४० ॥ हे राम इसके Aal d 


काम न करसकागे, इस बातको जतानेके लिये निर्देषित सीतान यह काम किया ॥ ४२ ॥ हे राम, इस जानकीको देख भयको छोड |» 
Sure यह सीता निगुण है, और सगुण है, कार्य कारण वाजत हैं ॥ ४३ ॥ | 


iE | | ° * ` Se EN > . नेत्र ~ = क धार 
॥ १ सुंदर फुलोंको धारण कर रह है, दिव्य गंध और चंदन पहा"है।'शंख्यक्रको"०हाथमेष्छे। रहा हे, सुंदर तीननेत्र है मृगचर्मको धारण कर 
h oN d बाहर a A e. N qi A शक्ति ~ by ai E EN = [कार EN A - 
रहा है ॥ १२ ॥ भीतर है; और अझांडको बाहर है, बाहर और भीतरसे d & सर्व शक्तिमान है, शांत है, सर्वाकार है, सनातन है ॥ १३ ॥ 
] EN a €. A Hi A * 2| » x hes ia आं + a be को क़ 
रह्मा इन्द्र उपेन्द योगीन्द्र ये जिसके चरणकी स्तुति करते हैं, चारो तरफ हांथ पेर हैं, चारी तरफ आंख शिर और मुख है ॥ १४ ॥ सबको ढक 


nann 
CE 


दिव्यमाल्यांबरधरं दिव्यगंधानुलेपनम्‌ ॥ शंखचक्रकरं काम्यं त्रिनेत्रं कृत्तिवाससम्‌ ॥ १२ ॥ अंतःस्थं चांडयाह्मस्थ बाह्याभ्यंतरतः परम्‌ ॥ 
सर्वशक्तिमयं शांतं सवाकारं सनातनम्‌ ॥१३॥ ब्रह्मेंदोपेंद्रयोगादरिब्यिमानपदांबुजम्‌ ॥ सर्वतः पाणिपादं तत्सवेतोक्षिशिरोंमुखम ॥ १४ Il 
aang तिष्ठंतं ददर्श पदमेश्चरम्‌ ॥ दृष्टा च तारशं रूपं दिव्यं TES पदम्‌ ॥१५॥ तयेवच समाविष्टः सरामो हतमानसः ॥ आत्म 
व्याधाय चात्मानमोंकारं समनुस्मरन्‌ ॥१६॥ नाम्रामष्टसहस्रेण तुष्टाव परमेश्वरीम्‌ ॥ असीतोमा परमाशक्तिरन॑ता निष्कलामला ॥ १७॥ 
शांता माहेश्वरी नित्या शाश्वती १० परमाक्षरा ॥ अर्चित्या केवलानंता शिवात्मा परमात्मिका ॥ १८॥ 


क 
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कर ठहरता है, ऐसा जो ईश्वरका पद है सो देखा, ऐसे दिव्य रूप ईश्वरके पदको देखकर || १५ ॥ चलायमान जिनका मन है, ऐसे राम अपने/ 
AA आत्माको धारण करके ओकारको याद करते हुए बैठ गये ८०७७ ७॥ SET Aes सीताकी स्तुति करी, वे नाम ये हैं, ओं सीता, Sur 
Ab aam ese, अता. निष्क असल १५७७७ men. Besa, नित्या, stead, परमाद्धरा, उच्चित्या, Baer, अनंता शिवात्सा, RAAE // »< // 
See po ane memet. E nem RY a "हल ————Á— - — : 


E | B | | à अमृतके अंतरम रहती है भगवान की प्यारी है मातामहि हैनसा, ACHAT २४ ॥ प्राणेश्वरी है प्राणरूप है प्रधानपुरुषकी 


| अनादि, अव्यया, STET Sarat सर्वगोचरा, एका, अनेकविभागस्था मायातीता, सनिर्मला ॥१९॥ महा माहेश्वरी, शाक्तिः Ree, TST S 
igitized by Arya Samaj Foundation Chernai S 
lar है सबके भीतर स्थित है चैतन्य शक्ति है अतिलालसा हूं ॥ i Fountan भी को आनंद दैनावाली है राक्षसोका नाश करनेवाली 


है रावणोंका नाश करनेवाली है रमणीक है रामके वक्षस्थलमे रहनेवाली है ॥ २१ ॥ उसा. हे सबकी आत्माहं तिधा & ज्योतिरूप है दशहजार ९ 
summ यक्त है शान्ति और प्रतिष्ठारूप है सबको सुख देनेबाली है मोक्ष देनेवाली हे ॥ २२॥ आका शकी मूर्ति है आकाश मयी है. आकाशका। ५ 

अनादिख्यया शुद्धा देवात्मा २० nr ॥ एकानेकविभागस्था मायातीता RAS ॥ १०॥ महामाहेर शक्ता FETT 
जना ॥ काष्ठा ३० aped च चिच्छक्तिरातेळालसा ॥ २० ॥ जानका भमिंथिलानदा शक्षसांतविधायिनी ॥ रावणातकरी सम्या राम 
वकषभ्थलाल्या ॥ २९ ॥ उमा BARA ९० विद्या ज्योतीरूपाऽय॒ताक्षरी ॥ शांतिप्रतिष्ठा सर्वेषां निवृत्तिरमृतप्रदा ॥ २२॥ ATA 
व्योममयी व्योमाधार ५० च्युताळता ॥ अनादिनिधना योपा कारणात्मा कलाकुला ॥ २२ | | नंदप्रथमजा नाभिरप्रतस्यातसश्रया॥ 


प्राणिशवररप्रिया ६० मातामही माहेषवाहना॥२२प्राणश्चरी प्राणरूपा प्रवानएुषश्वरी।सवशाक्तः कला काष्ठा ज्योत्छेंदा ७० माहिमास्पदा॥२५॥ 
: | a है अखंडित है लता है आदि अंतसे रहित है स्त्री रूप है कारणात्मा है कलाओंसे युक्त है ॥ २३ ॥ नदीश्वरसे Mew पदा ER है नां 
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i ie | सवे wh है कला है काष्ठा है चंद्राकी चांदनी हे महिमाका स्थान है ॥ २५ ॥ 


=> Pose E SATE . TEE E z Sa ST ə कूटस्य ऊर ASE स ह a WEISS VSN = ७ 2s NC 3 


geai इनसे अलग हे, सब राक्तियास ge FA FUME CATR’ GAIA] है 0३४४ VAR AAC है, WE 
जिसके लक्षण छिपे हुए है, मलसे रहित है, अनादि माया हैं, भिन्न है, तॉनतत्व हैं, श्रद्धति है, गुण हूं ॥ ३५ ॥ महामायासे पैदा हुई है, तमो 


पुराणी १२० चिन्मयी पंसामादिःपरुषरूपिणी॥ भूतातरत्मा कूटस्थमहापुरुषसंज्ञिता ॥ ३३ ॥ जन्ममृत्युजरातीता सवश क्तसमान्यता 0 
व्यापिनी चानवच्छिन्ना १३० प्रधाना सुप्रवेशिनी ॥ ३४ ॥ क्षेत्रज्ञा शक्तिर्यक्तलक्षणा मळवाजता ॥ अनादिमायासाभन्ना जतला मर 
PAST: ५२० ॥३५॥ महामायाससुत्यन्ना तामधी पोरुपं GT ॥ व्यक्ताव्यक्तास्मिका कृष्णा रक्तां SIS प्रमातिका ॥३३॥ खकायो १ ५० 
कार्यजननी ब्रहमस्या त्रम्हसश्रया ॥ व्यक्ता प्रथमजा ब्राह्मी महती ज्ञानरूपिणी ॥ ३७ ॥ वेराग्येवयधमात्मा अरह्मसूति १९० हाद 
स्थिता ॥ जयदा जित्वरी जंत्री जयश्रीजयशालिनी ॥ I 


है, पुरुष है, धुव हे, व्यक्त और अव्यक्तका स्वरूप है, कृप्ण है, छाल है, सफेद हे, प्रसू । ३६ ॥ अपने कार्य और अकार्यको पेदा 


हैं, ACE मुख हे, बह्मके आश्रित हे, व्यक्त हे, सबसे पहिले पेदा हुईं है, ब्राह्मी है. ज्ञानरूप हे ॥ २७ ॥ वैराग्य AA धमं इनका 
मूर्ति है, हदयमें रहनेवाली है, जयको देनेवाळी० है Haran व्हेज्जयकी शोभा है, जय शालिनी है ॥ Re d 


Be 
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प 4| सुख देनेवाली है, कल्याण दैनेवाली है, सत्या है, झुभ है, क्षोभकरनेवाली है, जलकी योनि है, खयंभाते हे. मानसी हे. aaa 
A 


al 
i || ३९ ॥ uem स्त्री है, शिवकी स्त्री है, शंकरके आधे रारीरमें रहनेवाली है, भवानी है, रुद्राणी हे, महालक्ष्मी है, अंविका है || ४० ॥ मा | 
A उपन्ट्र 


॥ |  |इवरीसे पैदा हुई है, भाक्ति और मुक्तिका फल दैनेवाली है, सर्वेश्वरी है, सबका वर्ण है, नित्य है, gaa चित्त है || ४१ ॥ ब्रह्मा इन्द्र और उपेन्द्र- 


सुखदा शुभदा सत्या शभा १७० सक्षाभकारणा ॥ आपायानः स्वय्रातमानसी TAAATT ॥ ३९॥ इश्वराणी च शवाणी शंकराध 
शरीरिणी ॥ भवानी चेव र्रा णी १८० महालक्ष्मीरथांबिका ॥ ४० N HRAT JJA भाकसाक्तिफलप्रदा (| सवश्वरी सववणा 
नित्या ञादतमानसा ॥ ४१ ॥ बह्मद्रापद्रनामता शकरेच्छानुवातंनी १९०॥ इश्वराद्धासनगता रघ्रत्तमपतित्रता ॥ 2२ ॥ सकाडभावता 
सवा JIR ॥ पावता ।हिमवतपुत्री परमानंददायिनी ॥ ४३ ॥ सुणाब्या योगदा २०२ योग्या शानमू|तिविकाशर्नी ॥ 
सावित्रा FAS लक्ष्माः श्रारनतारासास्थिता ॥ ४४ ॥ 


| करके ANH कांगई हू, VAL इच्छाम रहनेवाली हे, zx आधे आसनपर बैठती है, रामकी पातित्रता स्त्री है 9a] एकवार विचार करनेमें (2 /॥/८८॥/ 
iW आती हैं सवो हैँ ससुद्रको सोखनेवाली हे. पावती 2 (urea we. परमान दब दैनेवाली हे ४३ ॥ गुणवती है, योगको देनेवाल्टी Èg 


AS. maa चे. eri è> of S sess JAZA AAA È 22 gp 
पथ नर et 
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? है, शेत है, योगानिद्रा है, सुंदर जिसका दरीन है, सरस्वती है, सवेविच्या है, जगतमे बड़ी है, ANSEA है. ९७५५ AA |, ® 


||१ |रको देनेवाली हे, कीर्त हैं, सब अर्थको सिद्ध करनवीली हैं) बोगी डरी है” GI S Serhan हे, शोभना हे ॥ ४६ ॥ छिपी हुई विद्या हे) 
2 [आत्मविद्या है, सर्वविद्या है, आत्मामें विचार कीगई है, स्वाहा है, विश्वका पालन करनेवाली है, fine है, स्वधा है, मेघा है, wine, श्रुति है ४७१ 


C UC PNIS त Fee Fa Ba C 


सरोजनिलया शुभ्रा योगनिद्रा २१० सुदर्शना ॥ सरस्वती स्वविद्या जगज्येष्ठा सुमंगळा ॥ ४५ ॥ वासवी वरदा वाच्या S wala 
साधिका २२० ॥ वागीश्वरी सवविद्या महाविद्या सशोभना ॥ ४६॥ गह्मविद्यालविद्या च सवविद्यात्ममाविता ॥ स्वाहा विश्वभरी २९० 
सेद्धिः स्वधा मेधा धृतिः श्रतिः ॥ eo ॥ नाभिः सुनाभिः सुकृतिमोधवी नखाहिनी २४०॥ पूजा विभावरी सोम्या भगिनी भगदा 
यिनी २८ ॥ शोभा वंशकरी लीला मानिनी परमेष्ठिनी २५० ॥ जेलोक्यसुंदरी स्या सुंदरी कामचारिणी ॥ ४९ |) महानुभावमभ्यस्था 
महामहिषमर्दिनी ॥ पद्ममाला पापहरा बिचित्रसुकुटानना ॥ ५० ॥ 


नाभि है, सनाभि है, सुकृति है, माधवी है, यक्षनी है, पूजा है, विभावरी है, सौम्या है, भागिनी है, भोगको देनेवाली है ॥४८॥ शोभा है, AMA 2 
नी है, लीला है, मानिनी है, परमेष्ठिनी है, त्रैलोक्यसुदरी है, रमणीक है, सुंदरी है, कामचारिणी है ॥ ४९ ॥ महानुभावोके बीचमें रहनेवाली है| | 


सुरका मदन करनेवाली है, कमलकी माळा पहिनती हैं, पापाका हरनवाली हैं, मुहपर विचित्र मुकुटको धारण कररहीं है ॥ ५० ॥ 
23 


|| विरळ Pr J 
ee d 
ba fi || कनीय है, विचित्र a धारण कररही है, दिव्य आभूषणोकों"पहिल eae "हंसप्नाम-हें/आकाशमें रहनेबाली है, जगतकी सृष्टिको बढ़ानेवाली | i 
Pele ॥ ५१ ॥ यत्रसे अलग है, मंत्रोमें रहनीवाली है, नंदीनी है, भद्रकाली है, आर्दत्यवणी है, कौमारी हे, मोरपर बेठनेवाली हे ॥ ५२ ॥ बेलके| ६ Te 
॥८५॥ ॥॥ |आसनपर बैठती हैं, गौरी है, महाकाली है, देवताओंसे पूजन कीगई है, अदिति है, नियता है, रीद्री है, पद्मगर्भा है, गरुडवाहना है ॥ ५३ di $ | qo २५ 
कांता २६० Rajer दिव्याभरणभूषिता॥ हंसाख्या व्योमानेल्या जगत्यृष्टिविवद्धिनी ॥ ५१ ॥ Paar मंत्रवाहस्था नॅदिनी मद्रकाः || 
लिका ॥ आदित्यवर्णा २७० कोमारी मयूरवरवाहिनी ॥ ५१ ॥ वृषासनगता गोरी महाकाली सुराचिता ॥ आदितिनियता रोटी पद्मगर्भ , | 
[ej 
| 


२८० [ववाहना ॥ ५३ ॥ [वरूपाक्षा VISTA महासुरावेनांशिनी ॥ महाफळानवर्यागा कामपरा विभावरी || ५४ ॥ विचित्ररत्नसुकुटा 

MKATA २९०॥ काशक BT रात्रेख्रिदशाताविनाशेनी ॥ ५५ UW विरूपा च सुरूपा च भीमा मोक्षप्रदायिनी ॥ भक्ता 

तिनाशना भव्या ३०० भवभावविनाशिनी ॥ ५६ ॥ 3 í 
$ 


विरूपाक्षी है, लेलिहाना है, असुरोंका नाश करनेवाली है, महाफला है, निर्दूषित अंग है, कामपूरा है, विभावरी है ॥ ५४ ॥ विचित्र रत्न और |¢ 


E क्षी ह 
है| Heci धारण करती हे शरणागतकी TS करती हे, PAH, बि vest eok AS दुःख दूर करनेवाली है ॥ ५५ ॥ विरूपा हैं; Is 
X € E =. Maal देनेवाळी है, MI पीडा नाश करनेवाली है, भव्या है, संसारके भावको दूर करती हे ॥ ५६ ॥ nest d 
iene, + “मील परम ली | + ५०.० जज सदन नमक. > नीकलि ले आजिल-कनीलब को ० नकद : ‘ I 


= 


= 


के नित्य वैभव हैं, Asa है, निरपत्रपा है, यराश्‍्विनी हैं, सामगीति है, Has ans रहनेवारी NSN दीष ह HER = 

[srt द्रको गिरानेवाली B, सबसे अधिक विचा है, संत रोकी de m xe सर्वेश्वरकी प्यारी हे, quA हे, BERR AE 
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रहती है, कलकसे बची हुई है, निराधार है, नित्यसिद्धा है, रोगसे बची हुई है ॥ ५९ ॥ कामधेनु है, वदगमी €, Qa है, मोहको नाझ 


S 


KR 


Adu नित्यविभवा निःसारा निरपत्रपा ॥ यशस्विनी सामगीतिमेवांगनिलयालया ॥ ५७॥ दीक्षा ३९० RN SIRT AN 
पातिनी ॥ सर्वातिशायिनी विद्या सर्वशक्तिप्रदायिनी ॥ ५८ ॥ सर्वेश्वरप्रिया AD समुद्रंतरवासिनी ॥ अक्का VIRI २२० 


नित्यसिद्धा निरामया ॥ ५९ ॥ कामधेनुवेदगर्भा धीमती मोहनाशिनी ॥ नेःसंकल्पा निरातंका विनया विनयप्रदा २९० ॥ ६० | 


उ्वालामालासहस्राढ्या देवदेवी मनोन्मनी ॥ उवा Bal ue: श्रेष्ठा सगुणा पड्युणात्मिका ॥ ६१ ॥ महाभगवती ३४० भव्या वसुदेवः 
ASEAN महेन्द्रोपेन्द्रभगिनी भक्तिगम्या परायणा ॥ ६२ ॥ 


WP ७ $ aN `À M eS ON त्‌ w | 
निःसंकल्पा है, निर्भय है, नम्र है, नम्रताको देती है ॥ ६० ॥ हजारों ज्वालाकी मालाओंको धारण करती है, देवताओकीसी देवता हैं, 
E. है, z sat A A `À गोर à "own A [गव क्‌ = रूप X qus A E E 
भी मन है, उवी है, भारी है, बड़ी है, श्रेष्ठ है, सगुण है, और छःगुणोंकी आत्मा है ॥ ६५ ॥ महाभागवती है, कल्याणरूपा है, वसुदेवसे 
CET an AN उपेन्द्र A Ree -0. Pref. Satya Vrat Sfiastri Collection. 

और उपेन्द्रकी बहिन है, भक्तिसे प्राप्त हाती है, परायण है ॥ ६२ ॥ 


EAD. TET c. 
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| | हे वेदांत विष iti j üt de nna: gots है गाण गीयांसे कक 3 zl ; है 
ora जानीजाती है, वृडावस्थासे अलग है, वेदांतके ASRS देक्षिणा reer थाहा है, सब भाणीयासे नमस्कार बनगई हैं VARI 


योगमाया है, 

और अंकुरसे पैदा हुई है, महाशाक्त है, महामति है, ख्याति है, प्रतिज्ञा हैं, चैतन्यको जाननेवाली है, बड़े 
नञानज्ञेया जरातीता वेदांतविषया गतिः॥ दक्षिणा ३५० दहना बाह्या सर्वश्रतनमस्कृता ।६३॥ योगमाया विभावज्ञा महामाया महीयसी N 
सत्या सर्वससुदूतबृक्षाश्रया ३६० मातिः ॥ ६४ ॥ बीजांकरसमुहूतिमहाशक्तिमंहामतिः ॥ ख्यातिः प्रतिज्ञा चित्संविन्महायोगेंद्र- 
शायिनी ॥ ६४ ॥ RRA: ३७० शांकरी शाखी गंधवयक्षसेविता ॥ वैश्वानरी महाशाला देवसेना गुहप्रिया ॥ ६६ ॥ महारात्री शिवानंदा 
शची ३८० दुःस्वप्ननाशिनी ॥ पूज्याऽपूज्या जगद्धात्री दुर्विज्ञेयस्वरूपिणी ॥ ६७ ॥ युहांबिका शहोत्त्तिमहापीठ मरुत्सुता ॥ हव्यवाहांतरा 
३९० गार्गी हव्यवाहसमुट्भवा | ६८ ॥ जगद्योनिजंगन्माता जगन्मृत्युर्जरातिगा ॥ बुद्धिमीता बुद्धिमती पुरुषांतरवासिनी ४०० ॥६९॥ 

AFA है, शकरी है, शास्त्री है, गंधवव और sale सेवा की गई है, वैश्वानरी है, महाशाला है, देवसेना है, स्वामि कार्तिको प्रिया है ॥६६॥ महा 


मि बेरी०हे} SaaS अझीकी अंतरा है, गार्गी है, असिसे 
नेबाल्टी है ॥ ६९ ॥ 


ec 


रात्रि 
ANE ६७0 
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m A ` A ~ am 
गुहा | हे, गुहोप्तत्ति हे, महापीठा है, पवनकी Aticey 
येने E. जपती माता है, जगतकी uer है, जरासे अल्ग है, aS है, माला है, बुद्धिमती है, gad सीलर रहः 


APR 
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प्रभावको जाननेवाळी है, महामोहा है, बड़ी है, सत्या है, सबको पैदा करती है, ब्रह्मरूप वृक्षके आश्रित है, माते है ॥ ६४ ॥ बीज 
योगीयोंके हृदयमे सोनेबाली हे ॥६५॥ 


Ze 


है > है D ~ A है NN ad JN ~ d d ~ c. "V a ज NINE y | 
त्रे है, शिवा है, नंदा है, शची हे, खोटे स्वझोको नाश करती हैं, पूज्या है, अपूज्या हे, जगतकी मालिक है, जिसका रूप जानने नहीं आता 
सिसे पैदा हुईं हे ॥६८///६ 
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महारात्रि है, संसारसे अलग करनेवाली है, सुमालिनी है, सुरूपा है, तारिणी हे, भाविनी हे, प्रभा है ॥७२॥ उन्मीलनी n सहनेवाली e. 
तर्पास्वनी समाधिस्था त्रिनेत्रा [दावि सास्थता ॥ सवद्रेयमनामाता सवभूतहादास्थता ॥ ७० ॥ ससारतारीणा विद्या बहावादिमनाोलया॥ 
FAM बृहता ४१० ब्राह्मी ब्रह्मभूता भयावानः ॥ ७१ ॥ हिरण्मया महारात्रः ससारपारवातका ॥ सुमालना सुरूपा च तारणो भाविनीं 
३२० प्रभा ॥ ७२ ॥ उन्मीलनी सवसहा सवेप्रत्ययसाक्षिणी ॥ तपिनी तापनी विश्वा भागदा धारिणी धरा २३८ ॥७३॥ सुसोम्या 
चद्रवदना ताडवासक्तमानसा ॥ सत्वशुद्धकरा शुष्रमळत्रयावनाशना॥ ७४ ॥ ANIA जगन्प्राताखमातरप्रताश्रया ३३०ी 
निराश्रया ।नराहारा [नकुशर्णाडूवा ॥ ७५॥ चकहस्ता विवित्रागा खागवणी पद्मकार णी ॥ परापरविधानक्षा महापुरुषपप्रवजा ॥ ७६ IH 


S dy 
6 सबका विश्वास करनेवाली है, तपिनी है, तापिनी है, विश्वा है, भोगको देनेवाली है, धारण करनेवाली है, घरा है ॥७३॥ स॒सौम्या है, चद्रवदना है 
नृत्य जिसको अच्छा लगता है, सत्वकी शुद्धि करनेवाली है, शुद्धि 


है, अमृतके आश्रित है, निराश्रय है, निराहार है, निरंकश रणे पैदा हुई हे || ७५ ॥ हांथमे चक्र हे, विचित्र अंग है, माला पाहिन 


atya Vrat Shastri ule 
हि है, कमलको घारण करती है, पर अबरके बिधानको जर्सिती है, महापुरुषस Tes जन्मी है ॥ ७६ | 
Tri 


FF 


तीनोपापोको दूर करनेवाली है ॥७४॥ जगतकी प्रिया है. जगतकी मूर्ति है 
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Je |महादेवके आश्रय है, मान्य है, महादेवके मनको आनंद देनेवाली है, आकाशकी लक्ष्मी हे, सिहके TAA बेठती J हैं; AHATA हः 


Sorat प्यारी है. विद्या है, बिजुली इसकी जिव्हा DoR ad है, हजार नेत्र है, हजार कानवालेसे पैदा हुईं 
हि ॥ ७७ ॥ हजार किरणवाले कमलमे स्थित है, महेश्वरके चरणक आश्रित हैं, ज्वालना & amai, व्याप्त है, तेजरूप पद्मरोत्रिका हे ॥ ७८ ॥ 


विद्येश्वरत्रिया ४५० विद्या विद्यनिह्वा जितश्रमा ॥ विद्यामयी सहख्ाक्षी सहर्नश्रवणात्मजा ॥ ७७ ॥ सहसरस्मिपद्मस्था महश्वरपदा 

श्रया ॥ ज्वालिनी ४६० सञ्चना व्याप्ता तेजसी पद्मरोधिका ॥ ७८ ॥ महादेवाश्रया मान्या महादेवमनोरमा ॥ व्योमल्क्ष्मीः सिहरथा 
चेकितान्यमितप्रभा ४७० ॥ ७९॥ विश्वेश्वरी विमानस्था विशोका शोकनाशिनी ॥ अनाहता कुंडलिनी नलिनी पझवासिनी ॥<०॥ 
शतानंदा सतांकी्तिः ४८० सर्वभ्रताशयास्थिता ॥ वाग्देवता ब्रह्ममला कलातीता कलावती ॥ ८१ ॥ ब्रह्मपित्रेग्हहृदया अम्हविष्णु- 
शिवप्रिया ॥ व्योमशक्तिः क्रियाशक्ति ४९० जनशक्तिः परागतिः ॥ ८२॥ 


॥ ७९ ॥ विश्वकी इश्वर हे. विमानमें बैठती है, विशोक है, शोकका नाश करती है, अताडित है, कुंडलिनी हैं, नालिनी है, पद्मवासिनी है ॥ co ॥ 


सेंकड आनंदोस अरी है, महात्माओंकी कीर्ति हे, सबके aca, बाग़ ,कस्ती.,है,ामदेवता है, बह्मकला है, कलासे परैं है, कलाओंको mU 
८१ अचे है, musa हदय है, वह्या विष्णु और शिवकी प्यारी है, व्योमशाक्ति है, क्रिया शाक्तिहे, जन झाक्ति है, परमगाति है ॥< २४५ 
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€ भेद्या d. भेद अभेदसे वर्जित है, ru. है pen [स्थाति e z, वशिनी है. बंशक्हो हरनेवाळी है \८३\ DeRRe STS प्रे 
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और मख है. भगिनी है, भगवानकी पत्नी €, सकला हैं, HOA करनवाळी हे ॥८४॥ सबको जाननवाली है, सब तरहसे कल्याण) 

विश्वेश्वरकों भी मालिक € ॥८५॥ कापला ह कापळाकाता ह, GANG | 


विभूतिको देनेवाली हे, ) 


है, सदां है, सब 
Teac हे, Tad पर ह, Teltl Wee, क्रिया हैं, ARTE माता ह, गधा 
l | | सामान कांति है, दसरी कला है. पवित्र पष्कीरणी है, मोक्री है, पुरंदरके आगे रहनेवाली E ॥८६॥ पोषणी ह, TAA आर । 
क्षोभिका रोद्रिका AA भेदा'भेदविर्वाजता ! अभिन्ना भिन्नसंस्थाना वॉशना वशह्यारणा ५०० ॥ ८२॥ गुद्यशाक्तेशणाताता सवदा सव 
तोसुखी ॥ भगिनी भगवत्प(नी सकळा कालकारेणी ॥ ८४ ॥ सवावत्सवताभद्रा ५१० युह्यातीता Balas: ॥ प्राया योगमाता च्‌ 
गंधा RARAN ॥८५॥ कपिला कपिलाकांता कनकाभा कछांतरा ॥ ५२० ॥ पुण्या पुष्कारेणी भोक्री पुरदरपुरःसरा । ।८६॥ पाषणा 
परमेश्वयंभूतिदा भृतिभषणा ।। पंचत्रह्मसमुत्पत्तिः परमात्मात्मविग्रहा Noll नमादया ५३० भानुमती योगिज्ञया मनाजवा ॥ बीजरूपा 
ह रजोरूपा वशिनी योगरूपिणी ॥ ८८॥ सुमंत्रा मंत्रिणी पणा ५४० ल्हादिनी क्केशनाशिनी ॥ मनोहरी मनोरक्षी तापसी ARENT ॥ <S l 
विभूतिसे शोभित है, fanart पैदा हुई है, परमात्माका विग्रह है ॥८७॥ नमोंदया है, भानुमती है, योगियोंसे जानी जाती है, मनके समान वेग है 
रजोरूप है, वशिनि है, योगरूपिणी हे ॥ ८८ ॥ सुमंत्रा है, मंत्रणी है, पूर्ण है, आनंदरूप है, बलेशोंको दूर करनेवाली है, मनको हरनेवाली हैं, 
श [पस्याका रूप p वेदकारूप हे f° & Satya Vrat Shastri Collection 
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है, रजनी है, जगतमें मंत्रको saa करनेवाली है, SUE रहनेवाली वार्ळ शारदा हे, स्वणे माळीनी है, ५ ९७ 0 TARA AISI 


Chennai at "eGango 


इस्के गर्भमें हैं, प्रथ्वी है, विश्वको मथनेवाली है, कमलका आसन हे, कमल सरीकी कांति है, नित्यतुष्टा है, अमुतसे पैदा हुईं हे, ॥ ९८ 0 


l €, दुष्परकंपा हे, सूर्यकी माता है, टषडती है, इन्द्रकी बहिन है, माया है, वर देनेवाळी है, बरसे दर्पित है, ॥ ९५ ॥ कल्याणी है, १ 


हिरण्यवणो रजनी जगन्मंत्रप्रवातिका ॥ मंदराट्रिनिवासा च शारदा स्वर्णमालिनी ॥ ९७ ॥ रत्नमाला रत्नगभी प्रथ्वी विश्वप्रमाथिनी 
६१० ॥ पद्मासना यद्यनिभा AASE ॥ ९८ ॥ धुन्वती दुष्मकंपा च सूर्यमाता दृषद्वती ॥ महेंद्रभगिनी माया ६२० वरेण्या 
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है, पंचभूतका वर देनेवाली है. बोलने योग्य €, वरेश्वरी हे, aa है, दुर्जय है, दुरतिक्रमा है, ॥ १०० ॥ कालरात्रि है. बडी 
प्यारी हे, भद्रकाली है, जगतकी माता है, भक्तोंको कल्याण देनेवाली हे, ॥ १०१ ॥ भयंकर है, पिंगल आकार है, नाम- 
| है, तपस्विनी € यश देनेवाली है eE o CAI है polsen T ‘ 
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| र |शंखिनी है, पािनी है, सांख्ययोगको प्रवृत्त करनेवाली dosi ERRE शग ey cet पूर्ण करनेबाली है, इंद्रसे 
है! शुभ देत्यको मारनेवाली है, खेचरी है, आकारामें स्थित है, शंखसरीकी नार है, कलह प्यारी है, गधेकी हे 

| È | मालाको धारण करती है, ॥ १०४ ॥ ऐश्वर्य और रत्नोंका स्थान है, विरक्त है, गरुडपर बैठती है, जयंयी है, ga 

IB | है, सतो गुणका वेग है, गणोंमें अग्रणी है, ॥ १०५ ॥ संकल्पको सिडकरती है, सम है, पूराज्ञान देनीबाली 

शंखिनी पश्चिनी सांख्या सांख्ययोगप्रवतिका ॥ चेत्री संवत्सस ६५० खरा जगल्संपूरणीदजा ।१०३॥ शुभारिः खेचरी खस्था sn j 
लिप्रिया ॥ खरध्वजा खररूढा ६६० पराध्या परमालिनी ॥ १०४ ॥ ऐश्वर्यरननिलया विरक्ता गरुडासना ॥ जयंती हह्ह्यस्या सत्व- 
वेगा गणामणीः ॥ १० * ॥ ARARA ६७० साम्यस्था सर्वविज्ञानदायिनी ॥ कलिकल्मपहंत्री च गुह्योपनिषदुत्तमा ॥ १०६ ॥ 
निलदृश्स्मितिव्याप्ि gegi: ६८० कियावती ॥ विश्वामरेश्वरेशाना भुक्तिसुक्तिः शिवाम्रता ॥ १०७॥ लोहिता समाता च भीषणा 
: | वनमालनी ६९० अनन्तशयनाऽनाद्या नरनारायणोड़वा ॥ १०८ |i 

Ge, छिपी हुई उपनिषदोंमें उत्तम है, ॥ १०६ d नित्यदृ्टि है 
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करनेवाली है, आएदिरहित है, नरनारायण से जन्मी हुई है, ॥ ३०८ ॥ 
nS ¥en शशि किन EL —_—_- 


ध्वजा है, गधेपर बेठती हे बहुत मोलर्क 


कलियुगके पापोको नष्ट करनेबाली 


, स्मृति हे, व्याप्ति है, पुष्टि है, तुएि है, क्रियावती है, विश्वके देवताओंकी मालिकनी p 
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है, मुक्ति €, शिवा हे, अमुतरूप है, ॥ se ॥ SERE. भीषणा है, वनमालाको पहिनती है, अनन्त भगवान, BY 
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मथन करती है, शंख चक्र 
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गदाको, TR करली है. संकर्षणसे पैदा हुई ES अंबिकाके पासमें रहती E. १५१०९ \\ चरी AA 
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के बीचमें रहनेवाली है, अपूर्व है, प्रधानपुरुष है, बली हे, बड़े वेभवको देने वाली है, मध्यम हे, कमलके समान नेत्र हे, आसन रूप है, 


नृसिही देसमथिनी शंखचक्रगदाधरा ॥ संकर्षणसमुत्पत्तिरंविकोपांतसंश्रया ॥ १०९ ॥ महाज्वाला महामूर्तिः ७०० सुमूतिः सर्वकामः 
धुक ॥ सुप्रभा सुतरा गोरी भर्मकामार्थमोक्षदा ॥ ११० ॥ भ्ूभध्यनिलयाऽपूर्वा प्रधानपुरुष वली ॥ महाविभूतिदा ७१० मध्या 
सरेजनयनाऽसना ॥ १११ ॥ अष्टादशभुजा नाव्या नीलोत्पलदलप्रभा ॥ सर्वशक्तया समारूदा धमीधर्मानुवाजिता ॥ ११२ ॥ वैरा- 
ग्यज्ञाननिरता निरालोका ७२० निरिंद्रिया ॥ विचित्रगहना धीरा शाश्वतस्थानवासिनी ॥ ११३ ॥ स्थानेश्वर निरानंदा त्रिशूलवरधा- 

| रिणी ॥ अशेषदेवतामू्तिदेवता परदेवता ७३० ॥ ११४ ॥ 

|१ | $33 l| अठारह भुजा है, नाचनेका शोक है, नील कमलके समान कांति हैं, पूर्ण शक्ति से युक्त है, धर्म और अधर्म से वर्जित है, ॥ ११२ ॥ 
वैराग्य और ज्ञान में लगी हुई है, देखने में नही आती है, इंद्रियसे वर्जित है, विचित्र और गंभीर है, धीर है, निरंतरस्थानमें रहती है, 
१३ ॥ स्थान की इश्वरी है, आनंद से वर्जित है, त्रिगूऊको”धाशगरकरतील्हे संपूर्ण देवता ओंकी मूर्ति है, देवता है, और परम देवता हैं॥११४॥ 
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mist आत्मा है, पर्वतकी पुत्री है, निशुंभदैत्यको मारने'प्काररी/ है अकर्णा'है।"्बर्णसेन्बर्किक्त'्हेणनिर्वाण है, बीजसे पैदा हुई है 3 । ११५॥ अ 
m वणे हैं, दूसरे में स्थित नहीं हैं, शंकरकी प्रिया है, शान्त चित्त है, अगोत्रा है, गोमती है, रक्षा करने बाली है, गुह्य रूप है, गुणोंके बीचमें 

॥ ११६ ॥ गौओंकी शोभारूप है, गौओंकीप्यारी है, गौरी है, गणेश जीने नमस्कारकी है, सत्यकी मात्रा है, सत्यसन्ध है, तीनों संध्याका रूप 
है, aa वर्जित है, ॥ ११७ ॥ संपूर्ण वादोंके आश्रित है, सांख्य है, सांख्य और योगसे पैदा इस की गिनती नहीं है, इसके बलका कोई 


e 


गणात्मिका गिरेः पुत्री निशुंभविनिपातिनी ॥ अवणां वण्रहिता निर्वेणा बीजसंभवा ॥ ११५ ॥ अनन्तवणाऽनन्यस्था शंकरी ७४० 
शान्तमानस्ता ॥ अगोत्रा गोभती गोप्त्री गुह्मरूपा गणांतर ॥ ११६॥ गोश्री गव्यप्रिया गोरी गणेश्वरनमस्कृता ॥ सत्यमात्रा ७५० 
सत्यसन्धा त्रिसंध्या संधिवजिता ॥ ११७ ॥ सर्ववादाश्रया सांख्या सांस्ययोगससुद्भवा ॥ असंख्येयाऽप्रमेयाख्या शून्या शुद्धकुलो 
6 | gal ७६० ॥ ११८॥ बिदुनादसमुत्पत्तिः शंसुवामा शशिप्रभा ॥ विसंगामे दरहिता मनोज्ञा मधसूदनी ।। ११९॥ महाश्रीः श्रीसमु 

- त्पात्त ७७० स्तमःपारं प्रतिष्ठिता ॥ त्रितत्तमाता त्रिविधा सुसूक्ष्मपदसंश्रया ॥ १२० ॥ 
[ण नहीँ कर सकता है, शून्य है, शुद्ध कुलसे पैदा हई है, sse ॥ Aes और नाद से पैदा हुई है, शंभुके वायें भाग में रहती 2, चंद्रमा 
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समान कीत हू, संगस वाजत हैं, भेदसे रहित हे, मनोहर Ge HARA MRA हे. ॥ ११९ ॥ बड़ी शोभा है, लक्ष्मी से पैदा हुईं है; | ॥९४॥ d 
करके पारमे रहती है, तीनों तत्तो की माता है, तीन तरह की है, सुंदर सूक्ष्म पदके आश्रित है, ॥ १२० ॥ pw रथ 
ee ee / I — n 


मे अलग है, मल से अलग है, निर्विकार है, निगम Rel aie, Aas, शिव और ज्ञानका स्वरूप है ENSE) 
और दानवोंक्ो रचने वाली है, कश्यपकी बेटी है, काळ कर्णिका है, शास्त्रकी योनि है, क्रिया की मूतिं है, चतुवगे जो धमे अथे काम मोक्ष इन 
को देने वाळी है, ॥ १२२ || नारायणी से पैदा हुईं है, चांदनी रूप है, लिंगको धारण करती है, कामना करने वाली है, ललिता है, तारा है, पर| ९ 
विभति देन वाली है, ॥ १२३ ॥ जिसकी महिमा का अंत नहीं है, वडवा है, सुंदर नेत्र हैं, सुभद्रा है, देवकी है, सीता है, वेद और वेदां j^ 
शांत्यतीता मलातीता निविकारा निराश्रया ॥ शिवाख्या [वेत्रानेळया ७८० शिवज्ञानस्वरापिणा ॥ १२१ ॥ दंत्यदानवरनिमात्री FRAT 
का ॥ शास्त्रयोनि क्रियामृतिश्वतुरवगप्रर्दाशाता ॥ १२२ ॥ नारायणी AHA कॉसुदा ७९० [START ॥ KR छाले 


मन्युमाता महामन्युसमुट्वा॥ Spacer arta पुरुहुता पुरुढता ॥ १२५॥ अशांच्या ८१० भिन्नविषया हिरण्यरजताप्रिया ॥ 
[जती हैमी हमाभरणभूषिता ॥ १२६॥ 
Wage ॥। मनस्विनी हे, क्रोध की माता है, क्रोधसे पैदा हुई है, मृत्युले अलग है, अमृत का स्वाद लेनेवाली है, इन्दराणीकारूप है, 


न & 
शोचनेमं RM है, विषय[से, APL ey AA BLATT लगता है, सुवर्णका रूप है, चांदीका रूप है, सुवर्ण से 
शको पहिनती है, ॥ १२६ ॥ । 


Lost रणी देने ^ > से 5 $ > ब f mec 2 =I 

a f प्रकाशमान हैं. जाननेके योग्य है, ज्योतिष्टोमका फल Satta, कढीनिळ्रारूम cae से पेदा हुई है, बली इन्द्र है, सच j 
HD 5 AN AN ES 5S ने वाः गोले लक्ष्मी से ay लि UE arte को A क ने वार्ल A 
¦ | १२७ ॥ बड़ी है, ककुद्चिनी है, विद्या है, शांतिको देनेवालो है, शांतिको बढ़ाने वाली है, लक्ष्मी से आदि लेकर शक्तिकों पैदा करने वाली 


। शक्तिरूप चक्रको प्रवृत्त करने वाली है, ॥ १२८ ॥ तीनों शक्तियोको पैदा करने वाली है, विश्वको पैदा करने वाली है, भुखप्यास से लेकर 
Jaci है, उनसे वर्जित है, स्वाहा है, कर्मों को करने वाली है, प्रलयके बीचमें कटा करती है, ॥ १२९ ॥ अच्छी तरह से मनको खींचने GIG 
विराजमाना द्या ज्योतिशेमफलप्रदा॥महानिद्रा ८२० समुडूतिमेलींद्रा सत्यदेवता॥१२७॥दीर्घा ककुद्मिनी विद्या शांतिदा शांतिवद्धिनी 
॥ लक्ष्यादिशक्तिजननी शाक्तिचकऋपर्वातका ॥ १२८॥ त्रिशक्तिजननी<३० जन्या पड़ूमिपखिजिता ॥ स्वाहा च कर्मकरणी युगांतदल- 
नालिका ॥ १२९ ॥ संकर्षणा जगद्धात्री कामयोनिः कीरीरिनी ॥ एंट्री ८४० त्रैलोक्यनमिता वेष्णवी परमेश्वरी ॥ १३० ॥ IJAZ- 
PITT दाता उग्मराशखलांचना ॥ महोत्कटा हंसगतिः प्रचण्डा ८५० चण्डविक्रमा ॥१२१॥ब्रुषावेशा वियन्माता विंध्यपर्वतवासिनी ॥ 
हिमवन्मेरुनिलया केंलासगिरिवासिनी ॥ १३२ ॥ 


* 
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| = ~ 6 है; ct ~ A A A ~ मे a > r. | 
$ ps बळ 9» ॥ 3393 ॥ AT आवेश हे, आकाश को माता CES. teehee हे, हिमाचल ओर मेरु में निवास करती है, PeT- 2 
॥ 0 (सस रहती हे, \ ५३२ ७ i 
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> SPI का माता हैं, कामकी योने है, किरीटको धारण करती है, इन्द्राणी है, तीनों लोकों में नमस्कार की गई है. वैष्णवी है, qm B 
i 3o e n È af NAN S वा NN ~ A ~ ` x ^ ES : à H C > पीर j 

{ll १३० ॥ wa की प्यारी है, इंद्रियोंको रोकने वाली है, दो नेत्र है, और तीन -नेत्र हैं, बडी उत्कट है, हंसके समान चाल है, प्रचंड है, ओर// 
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AR स्वभावत हैं, पतनका आास-\। 


DO PSP itte p... 
वाल जाः Ai E T y qs वच्य 
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A A a A A 
Gia हे, ॥ १३३ || अयोध्या में स्थान हे. वीर है, महाकाल से पेदा हुईं हे, विद्या घरोंकी प्यारी है, सिड है, विद्या घर सरीकी कान्ति है, ॥ १३४) 
सबको पृष्टकर i ओर धारण करती है पवित्र करती है, पोषण करती है, पूर्णरूप है, मातृका है, कामदेवसे पैदा हुई है, जलसे पेदा हुए कमलपर 


M 
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AURA तनया नोतिज्गा कामरूपिणी ८६० वेदविद्यात्रतरता धर्मशीलाऽनिलासना ॥ १३३ ॥ अयोध्यानिलया वीरा महाकालसमुजवा 
V विद्याधराप्रेया सिद्धा विद्याधरनिराक्ृतिः ॥ १३४ D आप्यायंती ८७० वहंती च पावनी पोषणी खिला ॥ मातृका मन्मथोझूता वारिजा 
वाहना्रिया॥ १२५ ॥ करीषिणी स्वधा वाणी ८८० वीणावादनतत्परा ॥ सेविता सेविका सेवा सिनीवाली गरुत्मती ॥ १३६ ॥ अरे 
TA हिरण्याक्षी मणिदा श्रीवसुप्रदा ८९० वसुमती वसोधीरा वसुंधराससुझवा ॥ १३७ ॥ वरारोहा वराही च वपुःसङ्गसमुद्भवा ॥ श्रीफली 
श्रीमती श्रीशा श्रीनिरासा ९०० हरिप्रिया॥ १२८ ॥ 


| इसको ED प्यारी लगती है, aah करीषणी है. स्वधा है. वाणी है, बीणाके बजाने म॑ तत्पर हे, सेविता है, सेवका हे, सेवा है, सिनीवाली है, गरु- 
| डकी स्त्री " ॥१३६॥ अरुन्धती है, सोनेसरीके नेत्र हैं, मणिको देती है, धनको देती है, वसुमती है, वसोर्धारा है, एथ्वीसजन्मी है, ॥ १३७ ॥ 
GRIT ह, बहुत श्रेष्ठ हे, शारीरके संगसे पेदा हुई है, slime Roa pe Solera स्वामी है, लक्ष्मीसे रहित है, हरीकी प्यारी है, ||१३८॥/ 
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पीको धारण करती है. लक्ष्मीको करती हे, जल को पूण करती है, शोभाको धारण करती हे, seat पत्नी है, अनन्त दृष्टि हे. ओछी नहीं | 
इस्वर है, कुबेर की प्यारी है, ॥१३९॥ देत्यरूपी सिंहोको मारने बाली हे, सिंहिका है, सिंहपर वैठती है, सुंदर जिसकी सेना है, चंद्रमाका| 
सुंदर कीति है, संदेहोंकों दूर करनेवाली हे, ॥ १४० ॥ बलको जाननेवाली है, बलको देनेवाली है, वामा है, जीभसे होठोंकों चाट रही 
जिनकी कथा हे, नित्य उदय हे, स्वयंज्योती हे, उत्कंठा करके युक्त है, अमृतजीविनी है, ॥ १४१ ॥ वञ्रसरीकी डाढ हैं, वज्र सरीकी 


| श्री श्रीकरी कंपा श्रीधरा इशवीरणी ॥ अनन्तदष्टिरक्षुट्रा धात्रीशा धनदप्रिया ९१० ॥ १३९ ॥ fais देत्यासहानां सिंहिका 
x EC ॥ सुसेना चखनिलया सुकाताश्छन्नसशया ॥ १४० ॥ FAT बलदा वामा ९२० लालिहाना5म्नत AAT II a 
ESIIN ॥ १४१ NA वज्रजिह्वा वैदेही ABATE. ९२० मंगल्या मङ्गला माला मलिना मलहारिणी ॥ 

- | १६३ ॥ STAT. गारुडी चानी कंबलाश्वतरप्रिया ॥ सोदामिनी ९४० जनानन्दा भुकुटीकुटिलानना ॥ १०३ ॥ कर्णिकारकरा कक्षा 
- ॥ युगंधरा युगावत्ती त्ितंध्या हषर्वाधनी ॥ १४४ ॥ 


~ 
देह हे, मंगलको देती है, मंगला है, माळा है, Maas पापोंकों दूर करती है, ॥ १०२ ॥ midih 


है. विदेह राजाकी बेटी है, a समान 
T हे चान्द्र! ह्‌, FAC हे, AAA ओर uua प्यारी & सुदामापवंत, सर रहत है, मनुष्यांको आनंद देती है भ्रकटी करके टेढा मख B A ५ 
३४ zl कली सरीकी कांस जे, कंसके प्राणांको हरने वाळी है: युगको घारण करती है, युगके समान अमण करती है, तीनों संघ्याओंका//६/ 88H p 
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देवता है, दिव्य है, दिव्यगंध है, दिनमें 

इष्टा है, विशिष्टा है, शिष्ट मनुष्योंको zs है, शिष्ट और अदिष्टसे पूजनकी गई है, शतरूपा है, शतावतो है, 3 है, सुरभी है, 
सुषुम्ना है सूर्यम स्थित है, समीक्षा है, सुंदर प्रतिष्ठा है, निवृत्ति है, ज्ञानके पार है, ॥१४७॥ धर्मे 
शाख्रके अर्थम कुशल है, धर्मको जाननेवाली है, धर्मका वाहन है, धर्म और अधर्मको रचती है, धार्मिक मनुष्योंको कल्याण देती है 
प्रत्यक्षदेवता ९५० दिव्या दिव्यगन्धा दिवापरा ॥ शक्रासनगता शाकरी साध्वी नारी शवासना !! १४५ ॥ इष्टा विशिष्ट ९६० शिष्टेष्ट 
शिष्ट शिषटप्रपूजिता ॥ शतरूपा शतावर्ता विनीता सुरभिः सुरा ॥ १४६ ॥ खुरेंद्रमाता GIF ९७० सुषुम्ना सूर्यसंस्थिता ॥ समीक्षा 
सतिश च RIRAN ॥ teo ॥ धर्मशास्रार्थकुशला धर्मज्ञा धर्मवाहना ॥ धर्माधर्मविनिर्मात्री ९८० धार्मिकाणां शिवप्रदा 
॥ १४८ ॥ धर्मशाक्तिममयी विधर्मा विश्वधर्मिणी ॥ धमीतरा धर्ममध्या TATA धनप्रिया ॥ १४९॥ धर्मोपदेशा ९९० धमीत्मा धर्म- 
STURT ॥ कपालीशा कलामूतिः कलाकलितविग्रह् ॥ १५० ॥ 

| शक्ति है, धर्ममयी है, विशेष धर्मरूप है, विश्वधर्मिणी है, धर्मके भीतर है, धर्मके बीचमें है, 
। उपदेश देनेवाली है, घर्मकी आत्मा हैं, धर्मसे मात e Ay है. reca MIU करती 
क्त शरीर है, ॥ १५० ॥ 


धर्मसे पाहिले है, धनकी प्रिया है, || १४९ ॥ 
है, शंकका स्वामिनी है, कला मार्त है 


में Tee BAST oiu Sa है, साध्वी है, खी है, मुर्देके आसनपर Wed | 


हैं ॥ १४८ ॥ 
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4 | | XP E SERE i | | 
॥ धान पुरुषकी ईश्वर है, महापुरुषकी साक्षी है, सदाशिवा है, आकाशकोी सूति है, देवयूति हैं अमुर्तिका ॥ १५२ ॥ रोमांच आनंदसे खड़े होगये 
॥९७॥ ९ |सीताके इस तरह हजार नामोंसे हाथ जोड़कर रामने स्तुति की ॥ १५३ ॥ हें भरडाज जो इस स्तात्रका पढ अथवा पढाव वह परम पदका पाता 
IRR ॥ १५४ ॥ बराह्मण क्षत्रिय और वैश्य इनमेंसे कोई पढ़े सो निरंतर ब्रह्मयोनिको प्राप्त होता है, शूद्र श्रेष्ठ गतिको प्राप्त होता है, और धन धान्य 
सर्वशक्तिविनिरमुक्ता सर्वशक्तयाश्रयाश्रया ॥ सवी सेवश्वरी १००० सूक्ष्मा सुसूक्षज्ञानरूपिणी ॥ १५१ ॥ प्रधानपुरुपेशाना महापुरुषसा 
क्षिणी ॥ सदाशिवा वियन्मूतिदेवमूतिरम[तंका १००८ ॥ १५२॥ एवं spe सहखेण तुष्टाव रघुनंदनः ॥ कृ्तांजलिपुटो भूत्वा udi 
EATEN ॥ १५३ ॥ भारद्वाज महाभाग यश्रेतत्तोत्रमहुतम्‌ ॥ Ges] पाठयेद्वापि स याति qui qag D १५४ | ब्रह्मक्षात्रयाव 
डयोनिबहय प्राप्नोति शाश्वतम्‌ ॥ शूद्रः सदूतिमाप्नाति धनधान्यविभूतयः ॥१५५॥ भवाति स्तोत्रमाहात्यादेतत्खस्त्ययनं महत्‌ ॥ मारीभये 
राजभये तथा चोराभिजे भये ॥ १५६ ॥ व्याधीनां प्रभवे घोरे शत्रत्थाने च संकटे ॥ अनावृष्टिभये विगर सर्वशांतिकरं परम्‌ ॥ १५७ ॥ 


LA 
और विभूति मिलती है ॥ १५५ ॥ जहां मारीका भय होय, राजाका भय होय, और चौर और अभिका भय होय वहां इस स्तोत्रके पढ़नेसे 
(बडा कल्याण होता हे ॥ १५६ ॥ जहां बहुतसि व्याधी होय, श्र AS, ओर जो वरसा नहीं होती होय, वहां यह सब sa 
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यद्यादष्टतमं यस्य तत्सव स्तात्रतो भवेत्‌ ॥ यत्रेतत्सठ्यते सम्यक सीतानामसहसकम्‌ ॥ १५८॥ रामेण सहिता देवी तत्र 3 | 
महापापातिपापान ASA याति BAT ॥ १५९ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाव्ये अज्ठतोत्तकांडे सीतासहखनामस्ता 
कथन नाम पचावशाततमः सगः ॥ २५॥ एवं नामसहस्रेण स्तुत्वा$सोरघुनंदनः ॥ भूयः प्रणम्य प्रीतात्मा प्रोवाचेदं कृतांजलिः !। १॥ 
TAAR रूप घार त परमेश्वरि ॥ भीतोऽस्मि सांप्रतं दृष्टा रूपम्रन्यख़दर्शय ॥ २ ॥ एवसुक्ताथ सा देवी तेन रामेण मेथिली ॥ संहृत्य 
दर्शयामास स्वं रूप परमं पुनः ॥ ३॥ 


E+ || डकर प्रणाम करके यह बोले ॥ १ ॥ हे परमेश्वरी यह जो ईश्वर संबंधी तेरा भयंकर रूप है, इसको देखकर अब में डर गया हूं, दूसरा BY) 
B दिखा ॥ २ ॥ रामने जब ऐसा कहा तब सीता देवीने अर्प इस EN SER eger असली रूप दिखाया ॥ ३ ॥ d 


सुनहरी कमलके समान मुख है, पद्म और उत्पल की सुंगध आ रही है, सदर Ud है, 


| चरणकमल हैं, सुंदर छाल हस्त कमल हैं, सुंदर विशाल ललाट है, और तिलकसे मुख चमक रहा है ॥५ ।| सुंदर मनोहर अंग है, भषणोंसे | | 
||$ |भित है, सुंदर विशाल सुनहरी मालाको पाहिनरही है ।! ६ ॥ सुंदर मंद मुसक्यान है, सुंदर कदूरीके फल के समान ओठ हैं. age और वस्रोंको| 


कांचनांडरुहप्रस्यं पद्यात्पलसुंगाथिकम्‌ ॥ सुनत्रं दिभुजं सोम्यं नीलालकविभूषिषत Weil स्क्तपादाबुजतलं सुरक्तकरपछवम्‌ ॥ श्रीमाडशा 
लसडत्तललाटातेलकाज्वलम्‌ ॥ ५ ॥ भाषत चारुसवाग भूषणेरभिशोभितम्‌ ॥ दधान छुरसा माळा विशालां हेमानामताम। ६॥ इषत्स्थि 
त॑ खाना नूपुरावरसडुतम्‌॥ प्रसन्नवदन दिव्यमनंतमहिमास्पदम्‌ ॥ ७॥ तदीदृशं समालोक्य रूपं WSBT: ॥ भीतिं सत्यज्य दृष्टा 
त्मा बभाष VAR ॥ ८॥ अद्य मं सफल जन्म अद्य मे सफलं तपः॥ यन्मे साक्षात्वमव्यक्ता प्रसन्ना दाएगाचरा॥ ९ ॥ त्वया सृष्ट 
जगत्सव प्रधानाय त्वाय [स्थतम्‌ dH FEAT लयते दावि त्वमेव च परा गातिः ॥ १० ॥ 


# |पहिन रही हे, प्रसन्न मुख है, दिव्य ह, अनत महिमा हैँ ॥ ७ ॥ रामचद्रजी ऐसे रूपको देखकर डरछोड़कर प्रसन्न होकर परमेश्वरीसे बोले ॥८ j 


आज मेरा जन्म सफल है, आज मेरी क्रिया सफल है, आज ae RSR AR अव्यक्त असन्न होकर मेरे दारि गोचर हुईं है ॥ ९ ॥ 


by Arya Şam Foundation Shennakand "ST है, सौम्य नीली अलकावली है i ॥ लाल | | 


x र्र SAL सब जगल है, सो तेरे नीच स्थित है, तेरेही बीचमें लीन होला है, हे SÉ तूही परम गति ÈN १० N YE 7 


Re 
He २६ 


rae RRS) ES ST) UL KS «m ४487 , SAIL ३. डे.” ELSI 27 AE 3 LA 
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a कोई आदमी तुमको विकारसे पैर प्रकृति कहते हैं, Aio R लाननेबाकेहैं/ AA शिवके आश्रयमे रहनेवाली शिवा कहते हैं, ११९ 
तेरेही बीचमें प्रधान पुरुष ब्रह्मा इश्वर है, और अविद्यामे रहनेवाली माया हे, सैंकड़ों कालादिकभी तेरेही TA है. ॥ १२ ॥ वह RS है. 
| परमेष्िनी है, सब भेदाँसे अलग हैं और सब भेदोंके आश्रित है, और निज है, दूसरेकी नहीं है, ॥ १३ ॥ हे योगेश्वरी, पुरुष भगवान्‌ परमेश्वरी जो 
तू है तेरा आश्रय लेकर प्रधान है, आदिम जिसके ऐसा संपूर्ण जगतको रचता है, और नाश करता है, ॥ १४ ॥ और तुमको साथ लेकर परमात्मा 
वदंति केचित्त्वामेव प्रकृति विकृतेः पराम्‌ ॥ अपरे परमात्मज्ञाः शिवेति शिवसंश्रये॥ ११ ॥ त्वयि प्रधानं पुरुषो महान्त्रह्मा तथेश्वरः ॥ आवि 
द्या नियतिमीया कालाद्याः शतशोऽभवन्‌ ॥ १२ ॥ तवं हि सा परमा शक्तिरनंता परमेष्ठिनी ॥ सर्वभेदविनिर्सुक्ता सर्वभेदाश्रया निजा ॥ 

॥ १३ ॥ त्वामधिष्ठाय योगेशि पुरुषः परमेश्वरीम्‌ ॥ प्रधानायं जगत्कृत्स्नं करोति विकरोति च ॥ १४॥ त्वयैव संगतो देवः स्वमानंदं सम- 

१॥ Fad ॥ तमेव पसमानंदस्त्रमेवानंददायिनी ॥ १५ ॥ त्वमेव परमं व्योम महाज्योतिनिरंजनम्‌ ॥ शिवं सर्वगतं qud परं ब्रह्म सनातनम्‌ 
Qi) ॥१६॥ त्वं शक्रः सर्वदेवानां ब्रह्मा त्रह्मविदामपि ॥ सांख्यानां कपिलो देवो स्द्राणामसि शंकरः ॥ १७ ॥ 

पने आनंदको प्राप्त होता है, तुही परमानंद है, और तुही आनंदको देनेवाली है ॥ १५ ॥ तुही परमआकारा है, महा ज्योति है, निरंजन है, शिव है, 
व्यापक है, uum है, ॥ १६ ॥ तूही सब देवताओंका इन्द है, pb जाननेवाले तुमको ब्रह्मा कहते हैं, सांख्यके जाननेवालेमे तू कपिल 

और aE बीचमे तू शंकर है, ॥ ३७ ॥ 


M EOS 
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बेदोंके fad त सामवेद है, छंदोंके बीचमें गायत्री है, ॥ १८ ॥ विद्योके बीचमं j 
माया S चलनवालोक suu ते काल है, ॥ १९ ॥ सब छिपे हुए अक्षरोंमें तू ओंकार है, 
हृदयमें स्थित है 


d $ | हे 
IH आदित्योंके बीचमें तू उपेन्द्र e, वसुआके बीचम तू आम है, 

Idle है. गतियोंके बीचमें परमगति है, सब शक्तियाके बीचम माया ह, चरुननाळा न बीचमे तू क 

और वणे ब्राह्मण है. आश्रमोके बीचमें तू ग्रहस्थाश्रम है, इश्वरोके बीचमे महेश्वर हे ॥२०॥ पुरुप्क A तू पुरष & सब जानक 


न = AVAL 


आदित्यानासपेद्रस्वं वसूनां चेव पावकः ॥ वेदानां सामवदस्् गायत्री च्छदसामाप॥ १५८ ॥ अध्यात्मावद्या विद्याना गताना परमा ग 
तिः ॥ माया त्व सवेशक्तीनां कालः कल्यतामापं ॥ १९ ॥ अकारः सवउह्यानां वणानां च ठजात्तम ॥ आश्रमाणा Weta aly 
राणां महेश्वरः ॥ २० ॥ पुंसां त्वमेव पुरुषः gayaa स्थितः ॥ सवापानिषद देवि शुह्यापोनषडुच्यसं ॥ २१ ॥ इशन चास भूपानां 
युगानां कृतमेव च॥ आदत्यः सवमागांणा वाचा देवी सरस्वती ॥ २२ ॥ त्व लक्ष्मश्रारुख्पाणा वष्णमायावनामाप ॥ अरुंधती सती 


नां त्वं खुपणः qaam ॥ २३ I 
हे देवि सब उपनिषदोंमे q गुह्मरपनिषद्‌ कहलाती है ॥ २१ ॥ सब राजाओंके बीचमें तू ईश्वर है, युगोंके बीचमें सत्ययुग है, सब मार्गोर्म तू आदित्य है, , 
वियांके «y है, पातिब्रताओंके वीचमें अरूंधती है| 


DN AL 


॥७॥वाणियांके बीचमे देवी सरस्वति है. ॥ २२ ॥ सुंदर रूपवालोंके बीचमें तू लक्ष्मी है, मायावियोंके बीच 
anl (0-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection 
५३ एक्षियोंके Aaa तू गरूड है \ २३ ७ A 223. i 


H ॥९९॥ i 


Gree 


| 
सूक्ताकं सूक्त जाके बीच सान यजु दाक बीच E ४ ॥ पवेतोके बी 
| कि बीचमं तू qud सूर E सामाक बीचस तृ Heid ae Samaj कु वचना and ! ves aH बी 4 VAR a \ x \\ | 
। २५ ॥ तेरा रूप प्रकाशमान है, आखोसे नहीं 


aq महामेरु है, Ge बीचम अनन्त है, सबके बीचम परब्रह्म हे, आर सब जगत तेर 
हिखाई देता है, निर्मळ हैं, एक रूप है, आदि मध्य अंतसे हीन हे, अनत ह, आय हू तसोगणसे WX सत्य जो तेरा रूप है, उसका मे नमस्कार 
करता है ॥ २६ ॥ वेदांत और ज्ञानसे जिनने तत्वका निश्रय करलिया हे, ऐसे मनुष्य जगतूक पदा करनी वाली तुझकोही कहते है, FST 


सूक्तानां पौरुष सक्त ज्येष्ठं साम च सामसु ॥ सावित्री ह्यास जप्याना TSA शतरुद्रियम्‌ ॥ २० ॥ पवताना महागंरुरनता भागनामास 


DA AS 


>>> 


| | 

Wes लं परब्रह्म तवन्मयं स्मेव हि ॥ २५॥ रूपं तवाशेषकलाविहीनमगोचर निर्मलमेकरूपम्‌ ॥ अनादिमध्यातमनतमाद्य नमा | i 

| सत्यं तमसः परस्तात्‌ ॥ २६ ॥ यदेव पश्यंति जगत्रमृति वेदांतविज्ञानविनिश्रिताथोः ॥ आनंदमात्र परमाभिधानं तद्वरूप TASR | र 
r नित्यम्‌ ॥ २७॥ अशेषसत्रांतरसन्निविष्ट प्रधानसंयोगवियोगहेलुः ॥ तेजोमयं जन्मावेनाशहान प्राणाभवान प्रणताइस्मरूपम RA |g 
i आद्यंतहीनं जगदात्मरूप विभिन्नसंस्थ zd: परस्तात्‌ ॥ कूटथस्मव्यक्तवपुस्तवेव TATA रूप पुरुषा[भथानम्‌ ॥ २७ M K 


Jam. FN 


| || सका नाम है, ऐसा आनंद मात्र जो तेरा रूप है, उसको में नित्त प्रणाम करता हूं ॥ २७ ॥ सब सूत्रोंके भीतर रहनेवाला प्रधानके संयोग और 
| बियोगका हेतु तेजोमय और जन्म नाशसे रहित प्राण जिसका नाम हे ऐसा जो तेरा रूप हे उसका A प्रणाम करता हूं ॥ २८ ॥ आदि और 
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हीन, जगतका स्वरूप संस्थासे अलग 'प्रकृतिसे परें कूटस्थ और छिपा हुआ ऐसा जो पुरुष नामक तेरा रूप है, उसकोमें प्रणाम करता हुं ॥२९॥ 


gc GLI 


¢ 


Ty AU भेद HEIR पुरुष रूप ऐसा जो तेरा रूप z | 


ennal 


- [e सबके आश्रय और सब जगतका कारण सर्वव्यापी, जन्म, त, 
es ॥ प्रकृतिमें स्थित और तीनों गुणोंका कारण, ऐश्वर्य विज्ञान और वैराम्यके धमोसे वर्तमान चौदह लोकोंका स्वरूप ऐसा जो तेरा 


करता हूं ॥ ३० 
॥१००॥ रूप है उसको प्रमाण करता हू ॥ ३१ ॥ अनक TEP जिसके भद ह, पुरुषाका नाथ ह, ANU युक्त जगतका अडाजसका नाम ह 


सर्यके मंडलम स्थित है 


K 


५ (सब वेदोंका आत्मा एक आद्य जो तेरा रूप है, उसको प्रणाम करता हूँ ॥३२॥ अपने तेजसे लोक भेदको भरदिया है, 
सवीश्रयं सर्वजगन्निधानं सर्वत्रगं जन्मविनाशहीनम्‌ ॥ नतोऽस्मि ते रूपमणुप्रभेदमाद्यं महत्ते पुरुषानुरूपम्‌ ॥ २० ॥ प्रकृत्यवस्थं 
त्रिणुणात्मबीजमेश्वयविज्ञानविरागधर्मेः ॥ समन्वितं देवि नतोऽस्मि रूपं द्विसप्तलोकात्मकमंबुसंस्थम्‌ ॥ ३१ ॥ विचित्रभेदं पुरुषैकनाथ 


मनतभूतविनिवासत त ॥ नतास्म रूप जगदडसंरमशेषवेदात्मकमेकमाद्यम्‌ ॥ ३२॥ स्वतेजसापरितलोकभेदं नमामि रूपं रविमंड- 
eer ॥ सहसमूद्धानमनंतशाक्ति सहखबाहु पुरुष पुराणम्‌॥ शयानमंतःसलिले तवैव नारायणास्यं प्रणतोऽस्मि रूपम्‌ ॥ 33 ॥ द 
| करालात्रदशाभवर्य युगातकालानलकल्परूपस्‌ ॥ अशषभूताडविनाशहेठं नमामि रूपं तव PAJA Il ३४ ॥ 

हजार शिर हैं अनंत शक्ति हैं हजार भुजा हैं पुराण पुरुष है, जलके भीतर सोता हे ऐसा नारायण नाम तेरा रूप हे, उसको प्रणाम करता हूं ॥३३। 
(भयंकर डाढ हैं, देवता जिसको प्रणाम करते हैं प्रल्यका जो काळ PE ASAT रूप हे, सब ब्रह्मांडके नाराका कारण ऐसा जो काल j 
तेरा रूप है उसको प्रमाण करता हूं ॥ ३४ ॥ 
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नतोऽस्मि रूपं तव waaa ॥ 35 ॥ प्रहीणशोकं विमलं पवित्रं सुरासुरेरर्चि- 
fé नमामि ॥ ३७ ॥ एतावदुक्त्वा वचनं रघुगजकुलोदहः ॥ संग्रेक्षमाणो 
Seal frs पाशवतो5मवत ॥ ३८ ॥ अथ सा तस्य वचनं निशम्य जगतीपतेः ॥ सस्मितं su भतरं TIALS वचो मम ॥३९॥ 
Held यन्मया रूपं रावणस्य वधाय हि ॥ तेन रूपेण राजेद्र वसामि मानसोत्तरे ॥ ४५ ॥ 
हुए रामचंद्रजी इतना वंचन कहकर सीताकी तरफ देखते हुए हाथ जोड़कर पास आगये ॥ ३८ ॥ वह सीता wae पति भगवानका | 
मंदमुसक्यानकरके पातिसे बोली कि, तू एक मेरी TG Bled २.५४, मैने रावणके मार 


E नेके लिये धारण किया है, हे राजेन्द्र उस 
म॑ मानसोत्तर पर्वत में रहती हुं॥ ४० ॥ 


नेत्र ब्रह्मात्मतानंदरसक्ञमेकम ॥ युगांतशेष॑ दिवि नृत्यमानं 
तपादयुग्मम्‌ ॥ सुकोमलं देवि विशालशुभ्रं नमामि ते रूप 
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E | ip | aaa आपका नीला रूप है और रावणकी पीडासे, आपका हाड रुप. गाया, इसा तुलये नार और छाल रूपसे i VINE a य 

Em 
हे भारडाज, फिर याचनाकरी, हे देवि. हे बड भागिनी सीते, यह जो तुमने इश्वर रूप दिखाया ॥ ४३ ॥ सो मेरे हृदयसे दूर न होय 
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For [ 


प्रकृत्या नीळरूपस्त्वं लोहितो रावणादितः ॥ नोललोहितरूपेण वया सह वसाम्यहम्‌ ॥ ४१ H गृहाण TAR राम मत्ता यदाभकाक्षि 
तम्‌ ॥ dear राघो वीरः प्रतिश्रृत्य गिरो स्थितिम्‌ ॥ ४२ ॥ भारदाजाशभागेन ययाचे परमेश्वरीम्‌ ॥ देवि सीते महाभागं दशित 


रूपमैश्वर्म ॥ ४३ || हृदयान्नापगच्छेत्तदिति मे दीयतां वरः ॥ भ्रातरो मम कल्याणि वानराः सविभीषणाः ॥४४॥ सेनान्यो मम वेदेहि 
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अयोध्यायोधमुख्यकाः ॥ पुनस्ते संगताः संतु मया रावणतजिताः ॥४५॥ एतस्मिन्नंतरे चाभूदाकाशे दुंदुभिस्वनः ॥ पपात उष्पवृश्टिश्र | 
रामसीतोपरि द्विज ॥ ४६ ॥ ; 
al) 


| ॥१०१॥ 


यह्‌ वर मुझको दे, हे कल्याणि मेरे जो भाई हैं, और बंदर और बिभीषण ॥ e? ॥ और जो मेरी सेनामें हैं, और अयोध्याके जो योद्धा हैं, 
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ने AGI अब चे मेरे पास आजांय ॥ ४५ ॥ इतनेहीमि आकोाशम नगाडे बज, है क्विज, राम और सीताके उपर पुष्पों की बरसा हुईं ॥ ४६ ॥ 
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[किर सीता रामसे हंसकर बोली, ऐसे ही हो जाय, YR, cuc देवताओं को बिदा करके सीता को साथलेकर अपने देश जानेका j 
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१ किया || ४७ ॥ आरै श्री रामायण वाळ्भीकीय आदिकाव्य के अड्भुतोत्तर कांड में श्रीरामकाजिसमें विजय ऐसा छवीस सभका भाषानुवाद समातत | ६ 
हुआ ॥ २६ ॥ काकुस्थ कुलको आनंद देनेवाले राम पुष्पक विमानमें बैठकर हाथांसे सोताका आगन करक अयाथ्याका चढ ॥ ३ ॥ स्थकी 


प्रहस्य सीता पुनराह रामं तथेति रामोऽपि विरिंचिमुर्यान्‌ ॥ स तान्विसृज्य Wider सीतां गंठु Urb देशमसावियष ॥ ४७॥ इत्याष 
श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अङ्भतोत्तस्काण्डे श्रीरमविजयो नाम षड्विंशतितमः सगः ॥ २६ ॥ रामस्तु पुष्पकारूदः सोता 
मालिंग्य बाहुना अयोष्यामगमद्रीरः काकृत्स्थकुलनन्दनः ॥ १ ॥ रथनेमिस्वनं Zen रापदर्शनलालसाः । आतरो भरताद्यास्ते यो 
FGA ते तथा ॥ २॥ राममागतमाङ्ञाय ससीतं सऋषित्रजम ॥ प्रणेमुः सहसागत्य आनन्दाश्रुकणाकुलाः ॥ ३॥ वानरान्राक्षसान्स 
चोनानास्य स्वपुरं हि सः॥ सर्व तत्कथयामास रामः कमललोचनः ॥ ४ ॥ 


PR 


| आवाज सुनकर रामको देखनेकी लालसासे भरतसे आदि लेकर भाई ओर वे मुख्य योडा ॥ २ ॥ सीता और ऋषियोंके साथ आये हुए रामको 


s देखकर जल्दी से आकर प्रणाम करी और आंखोंमें आनंदके आंसू आगये ॥ ३ ॥ बंदर और सब राक्षसोंको E E E 
| 4 | He सब वृत्तांत कहा ॥ 2 ॥ ८८-७0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection 
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७ |१|इसबातको सुनकर सब विस्मय करने लगे, और वाह प्ाइ“कहने SA MAAC Ae और रामको जानकर ॥ ५ ॥ ऐसे 3 करते|१ A 
pi we |¢ हुए आनंद पूर्वक अपने २ स्थान को गये, महात्मा रामने सब बिदाकिये ।। ॥ ऋषिभी सीतासमेत रघुनंदनको प्रणाम करके और आशीर्वाद । a 
_ ॥१०रा | [देकर अपने २ घरको गये ॥ ७ ॥ रामभी सीता और महात्मा भाइयोंके साथ प्रथ्वीको निष्कंटक करते भये, और देवाताओंका बड़ा हित किया|| à |स’ 
E^ Š an ae An LA त XN A ° ! e 4 | 
qaal विस्मिताः से साधु साध्विति वादिनः॥ सीतां aede विज्ञाय रामं च मधुसूदनम्‌ ॥५॥ तदेवं चितयंतस्ते सं सवं स्थानं ययुमुंदा || 
ES ~ 5 e N e À E A e A © ig ~ A 
॥ विसृष्टा रामभद्रेण सांखपूर्व महात्मना ॥ ६॥ ऋपयश्चामिनंचेनं ससीतं रघुनन्दनम्‌ ॥ आशीभिवेधयामासर्ययुश्रापि यथागतम्‌ ॥७॥ ; 
रामोऽपि सीतयासाद्ध मातृभिश्च महात्मभिः॥ चकते निष्कंटकां पृथ्वी देवानां च महद्धितम्‌ ॥ < ॥ यज्ञान्बहुविधाश्रक्रे सरयूतीर उत्तमे |¢ 
it दशवपसहजाग दशवषशतान च॥ किंविदभ्यथिकं चेव रामो राज्यमकारयत्‌ ॥ ९॥ देवकिन्नरगंधवो विद्याधरमहोरगाः ॥ रामं नमंः d 
ति सततं युणारामं रमापतिम्‌ ॥ १० ॥ n 
jj 
॥१०२॥ 


> cee REN ५- M 
है भारडाज, हे महामते, ये मैंने 
| | | इच्छा नहीं करताहूं, और परबह्माने छिपा रख्खा है, इस लियेभी मेने नहीं कहा ॥१२॥ अद्भुत कांडमें जो कहा है, 
| १ कोई इसे पढ़ता है और सुनता है, वह परबह्मके प्राप्त होता है, ॥ १३ ॥ एक ःछोक अथवा आधा श्लोक जो मनुष्य = और मच्यान्ह 


एतत्त कथितं भद्र भारदाज महामते ॥ तेषु 


राम चरित्र 


NA > 


किंचिदिहाश्रयेसुक्त रामकथाश्रयम्‌ ॥ ११ ॥ सर्व न वक्तुमिच्छामि पुनरुक्तिभयाहिज ॥ 
ब्रह्मणा गोपितं तच अतोऽपि न तदुक्तवान्‌ ॥ १९ ॥ अङ्ुतोत्तस्काण्डे तत्कथितं वेदसंमितम्‌ ॥ शृणोत्यधीते यश्रेतत्स रह्म परमामुयात्‌ 
॥ १३ ॥ शहोकभेकं तदध वा शृणुयाद्यश्च मानवः ॥ प्रातमेध्याहयोगे वा स याति परमां गतिम ॥१४॥ पश्नविंशतिसाहर॑ रामायणमधीत्य 
RE ॥ कलमाप्नोति पुरुषस्तदस्य “ठोकमात्रतः ॥ १५॥ न श्रुतं नाप्यधीतं वा येनाश्रुतमिदं द्विज ॥ स गभोन्निःसृतो नेव यथा भण- 
स्तथैव सः ॥ १६ ॥ रामायणमिदं श्रुत्वा न AA विशेत ॥ वेदाअलार एकत्र तुल्या चेदमेकतः ॥ १७ il E 
EM है, वह परम गतिको प्राप्त होता है, ॥ १४ ॥ पत्चीसहजार श्छोककी रामायणको पढ्कर मनुष्य जिस फलको प्राप्त होता 


एक व्लोकमात्रके पढ़ने से ही प्राप्त होता है, ॥ १५ ॥ जिस आदमीने इसको नतो सुना और न पढा 
|१६॥ इस रामायणको सुनकर माके गर्भगे नहीं 


कहा, उनमे रामकी कथाम कूळ अचरज 
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Digitized b AY: è ॥ ११ ॥ दुबारा कहने E i 
वह वेदके समान है, जो|| 
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है, वह mià "पैदा हुआ न 
आतं फ़ हैं 3 EN = 
गाता हैं, चारा वेद एक तरफ हैं, और यह एक रामायण एक तरफ है, बराबरीमें ॥ ५७ 
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इसबातको सुनकर सब विस्मय करने लगे, और वाह feme BA AR TARE omnt और रामकी जानकर ॥ ५ ॥ ऐसे चितवन | 

हुए आनंद पूर्वक अपने २ स्थान को गये, महात्मा रामने सब बिदाकिये ।। ६ ॥ ऋषिभी सीतासमेत खुनंदनको प्रणाम करके और आशीवाद 
s z M EN निष्कंट D क N भये S देवा x 

eax अपने २ घरको गये ॥ ७ ॥ रामभी सीता और महात्मा भाइयोंके साथ एथ्वीको निष्कंटक करते भये, और देवाताओंका बड़ा हित किया 


तच्छत्वा विस्मिताः सर्वे साधु साध्विति वादिनः॥ सीतां तत्तेन विज्ञाय रामं च मधुसूदनम्‌ ॥५॥ तदेवं चितयंतस्ते ei सं स्थानं agger 
॥ विसृष्टा रामभद्रेण सांत्पपर्व महात्मना ॥ ६॥ severas ससीतं रघुनन्दनम्‌ ॥ आशीमिवेश्षयामाउर्ययुश्रापि यथागतम्‌ ॥७॥ 
रामोऽपि सीतया साद्ध आतृभिश्र महात्मभिः॥ चक्रे निष्कंटकां पृथ्वीं देवानां च महद्धितम ॥ < ॥ यज्ञान्बहविधाश्रिक् सरयूतीर उत्तमे 
॥ दशवपसहस्राणि दशवषेशतानि च॥ किंविदभ्यथिकं चेव रामो राज्यमकारयत ॥ ९ ॥ देवकिन्नरगंधवी विद्याधरमहोरगाः ॥ रामं नमं- 
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ति सततं गुणारामं रमापतिम्‌ ॥ १० ॥ 
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| | हि कल्याणरूप, हे भारडाज, हे महामते, ये मैंने रामु AA TE हर, रामी कथाओं कुछ अचरज हे ॥ १५ ॥ दुबारा कहने के = में सब कहने 
|? | इच्छा नहीं करताहूं, और परबह्माने छिपा रखा है, इस लियेभी मैने नहीं कहा ॥१२॥ अहुत कांडमें जो कहा है, वह वेदके समान है, जे 
| ) कोई इसे पढ़ता है और सुनता है, वह WHAT प्राप्त होता है, ॥ १३ ॥ एक शछोक अथवा आधा COR जो मनुष्य प्रातःकाल और मध्यान्ह्‌ 


A “र 


एतत्ते कथितं भद्र भारदाज महामते ॥ तेषु किंचिदिहाश्रयसुक्त रामकथाश्रयम्‌॥ tt ॥ सर्वे न वक्तुमिच्छामि पुनरुक्तिभयाहिज ॥ 
ब्ह्मणा गोपितं त्च अतोऽपि न तदुक्तवान्‌॥ १२॥ अङुतोत्तरकाण्डे तत्कथितं वेदसंमितम्‌ ॥ श्रृणोत्यधीते यश्रेतत्स ब्रह्म परमामुयात्‌ 
॥ १३ ॥ श्छोकमेकं तदं वा श्रूणुयायश्र मानवः ॥ प्रातर्मध्याह्योगे वा स याति परमां गतिम ॥१४॥ पञ्चरविंशतिसाहस्रं रामायणमधीस्य 
यत ॥ फलमामोति इरुपस्तदस्य श्होकमात्रतः ॥ १५॥ न श्वतं नाप्यधीत वा यनाशरुतमिदं दविज ॥ स गर्भाजिः्सृतो नेव यथा भूण- 
स्तथेव सः ॥ १६॥ रामायणिदं श्रुत्वा न माठुजेठे विशेत्‌ ॥ वेदाश्चलार एकत्र तुळया चेदमेकतः ॥ १७ il 2 


सुनता है, बह परम गतिको प्राप्त होता है, ॥ १४ ॥ पदच्चीसहजार ः्छोककी रामायणको पढ़कर मनुष्य जिस फलको प्राप्त होता हे उस | 
' एक व्छोकमात्रके पढ़ने से ता है sn ME , उस| ९ 
एक % ने से ही प्राप्त होता हे, ॥ १५ ॥ जिस आदसीने इसको नतो सुना और न पढा है, वह गर्भते 'पैदा हुआ न है 


का | इस रामायणको (CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. हैँ | 
१६॥ इस रामायणको सुनकर माके गर्भमे नही आता हे, चारो बेद एक तरफ हैं, और यह एक रामायण एक तरफ है, बराबरीमें enl S 
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गरम हआ, फिर नारदके भीतर आकर 2 | 
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कळ vH इन्द्रके पास g, ॥ २१ i 
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| |१||हि हिज, san देवताओंके आगे सब शास्त्र तोळे फु By Als Eel loniae 
जो अङ्गतोत्तर कांड उससे कहाथा सोई तुमसे कहा ॥ १९ ॥ यह रामयणरूपी रत्न Gem हृदय रूपी स 
फिर मेरे हृदयमें FAG आया ॥ २० ॥ वह सब पूरा Aa छाकम है, कुछ PAH है, कुछ पातालम e, 
विधात्रा तुलितं शाखं सवं देवायता डेज ॥ इद तु सववेदेभ्यो गोरादातेरिच्यत ॥ १८॥ शक्राय स्वणदीतीर पुरा पृष्टाहमञ्रुवम्‌ ॥ 
तदेव तव चार्यातमड्भतात्तरकाण्डकम ॥ १९ ॥ रामायण महारत्न त्रह्महतक्षारधाव भूत्‌ ॥ नारदान्तः समासाद्य क्रमान्मम हाद स्थितम 
॥ २० ॥ तत्सर्व ब्रह्मणो लोके निःशेषमवतिष्ठते ॥ क्रिंचिदुव्यों च पाताले त्रिदिवे शक्रस॑निवो ॥ Rt ॥ विराचनारदह च त्रय एवास्य 
पारगाः ॥ AGA नोपपद्येत TSS खस्थ भव ॥ २२ ॥ यदुक्तमहुते काण्डे पुनस्ते कथपराम्यहम्‌ ॥ श्रीरामजन्मदृततान्तः श्रामताचारत 
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महत्‌ ॥ २३॥ दण्डकारण्यकस्थानां शोणितेन महात्मनाम्‌ ॥ नारदस्य च शापन लक्ष्याश्रापरावत ॥ २४ Il 
तम इसको जानकर स्थिर हो जाओ ॥ २२ ॥ जो अङ्कत PEH कहा है. 
ण्यमें रहनेवाले महात्माआंक WH और नारदजीके|| 
a f | 
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ब्रह्मा नारद और में इसके पारतक पहुंचगया चौथा नहीं जानता 
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उसे में तुमसे फिर कहता = श्रीरामका वृत्तान्त और सीताजीका बड़ा चरित्र ॥ २३ || दंडकार 


Qua और Sais अपराघसे ॥ २४ 0 
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८ |सिक्षका रूप घारण करके चार भजावाले रामका ददन किया और सग्रीवसे मित्रता करी यह HA कहा ॥ २६ ॥ लक्ष्मणजीने क्रोधके मारे समुद्रक 
& ।सुखा दिया फिर मुनियाके बीचर्म रामचंद्रजीका राज्याभिषेक हुआ ॥ २७ ॥ सीताका वचन सुनकर ओर मानसोत्तरपवेतम हजार मूडक े 


Gu 


FS 


WA 


मंदोदरीगर्भनिष्ठा वेदेहीजन्म चोक्तवान्‌ ॥ रामस्य विश्वरूपं च भागवेण च AAT ॥ २५॥ ऋष्यमूके हनुमता चतुर्बाहू रघरत्तमः ॥ 
SE DITE Ug सुग्रावसस्यप्षक्तवान्‌ ॥ २६ ॥ लक्ष्मणांगजतापन शाषण TA? पुनः ॥ प्रापराज्यस्य रामस्य सुनाना सन्निधो तथा 
॥ २७॥ सीतायाः कथनं श्रुत्वा सहस्नास्यस्य रक्षसः ॥ मानसोत्तरे स्थिति ज्ञाता WA: ॥ २८ ९ जगाम पुष्करड्रीपं आतृभिः सह 
वानरेः॥ सीताया ऐश्वरं रूपं रावणस्य वधस्तथा ॥२९॥ अयोध्यागमनं रामस्येष वृत्तान्तसंग्रहः ॥ वृत्तान्तरंग्रहं चापि पठित्वा रामभक्तिान्‌॥ 
जायते सुनिशादूल नात्र कार्या विचारणा d ३० ॥ 
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|; स्थिति जानकर रामचंद्र | २८ ॥ भाई और बेदरेको साथ लेकर पुष्कर हीपमें सीताने काळीकारूप धारण किया और रावणको मारा ॥ २९ ॥| 
| हर रामचंद्रजी अयोध्यामें आये और आपस बातचीत ह; हैं माबि सिंह रहको सुनकर राममें भक्ति होती है, इसमें संदेह नहीं है ॥२०॥ ६. 


LEG 


| va 
i? 
2 
4 


रामचरित्रको dk उसके पाप दूर हो जाते हैं, और पुण्यको प्राप्त होता है, तीर्थमें स्नानका फल मिळता है, लड़ाईमें जीतता | 
sit आदमी ga रामच A * Digitized, e: a &amaj Foundation “पर रामक eG 

और सब यज्ञांके बडे फलको प्राप्त होता हैं, ॥ ३१ ॥ जा कोई s अचित्य रूपबाले रामका एक भावसे भजता है, और सीताको भजता है, और 
इस पवित्रको सुनता है वा पढ़ता हे, वह फिर मैयाके गर्भ में नहीं आता है ॥ ३२ ॥ आर्ष श्रीमत्‌ रामायण वाल्मीकीय आदिकाव्येके AZN 


पठेच यो रामचरित्रमेतत्पुनाति पापात्खुकृतं लभेत ॥ तीर्थो भिषेकं समरे जयं च स सर्वयज्ञस्य महत्फलं च ॥ ३१ ॥ भजेत यो राममर्चि 
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: त्यरूपमेकेन भावेन च भूमिपज्नीम ॥ एतत्सुपुण्यं श्रणुयात्पठेदा भूयो AAR जनन्याः ॥ ३२ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मी” 
१| कीये आदिकाव्ये अहुतोत्तरकांडे श्रीसीतारामयारयांध्यागमनं नाम सप्तविशतितमः सगः ॥ २७ ॥ 
6 कांडेमे श्री सीताराम अयोध्या गये ऐसा सत्ताइसमें सर्गका भाषानुवाद समाप्त हुआ ॥ २७ dp सप्तपष्ठयुत्तरैकोनविशतिशततमें १५६७ बैक्रमाब्दे। 
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भाद्रपदकृष्णनवम्यां भोमवासरे समाप्तोयं भाषानुवादः || २७ ॥ 


पुस्तक मिलनेका ठिकाना--गंगा विष्णु श्रीकृष्णदास, लक्ष्मीवेंकटेश्वर छापखाना, कल्याण-सुंबई 


Printed by Vinayak Balkrishna Paranjpe at the Native Opinion Press, Angria’s Wadi, Girgaum, Bombay and 
published by Ramchandra Ragho dov. find. $2tysjwràbSheetttCgllactibmxmi Vyankateshwar Press, Kalyan 
> ————————— =, a As SS ORE ५ 


MSIE p i 


hc oe 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


. CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


" 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ong: 


-CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Da. A 


DEDDOEUDEPDDCODEPPERPEREGEE 


o y 
ER 


m —— : 
च ३३ ७३ CN d ae 
j i CE | 
S d 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


3 ‘ce 0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.. 
a ser 7 È 


rof. Satya Vrat Shastri Collection. 


es — Á 


-Digitized by. Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri m 


rof. Satya Vrat Shastri Collection. 
Li 5 + 4 A pra - 


